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वरमपूज्य परमगुर वैकुण्ठवासी दादाजीक स्नेहसिक्त pni आब्यात्म* 
रामायण प्रभृति संस्कृत ग्रन्यक किछु ज्ञान भेल तथा मिथिला- 
भाषाक यत्किञ्चित्‌ शिक्षा भेटल, तकरे प्रसादस' 
“विभीषण शरणापन्न” तीन वर्षमे लिंखल ओ से 
आव प्रकाशित भए रहल अछि। हमर 
हादिक अभिलाषा जे हम जे किछु 
लिखल अछि, से मैथिल समाज 
देखथि, पढ़थि, qafa । 


एही अभिलाषाक सङ्ग ई पोथी हम श्री १०८ तारक ब्रह्म राज- 


पतिक युगल चरणारविन्दमे 
अफ्तिपूवेक समर्पण करैत छी । 
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ge शब्द 

हमरा वहुत दिनस इच्छा छल जे. हम अगत्रानक्न शरणापन्न 
भक्तलोकनिक चरित्रके लिखी जो मिथिलाक नारी लोकनिक हैतु 
उपयोगी होइन्हि, A लोकनि जकरा पाडु परमात्मा मर्यादा-पुरुषोत्तम्‌ 
श्री राम ओ हुनक भक्तगणक अपरिमित महिमाके' वास्तबिक रूपे बुझि 
सकथि । सावारणतः मेथिल ललना महात्मा विभीषहुणके ८ घरक 
सेदिया लंका दाह ? क रूपमे सए ह॒जनेत छथि । वस्तुतः विभीषण 
श्री रामक बड़ पेच भक्त छलाह । राच्चस-कुल मे जन्म लैतह तथा 
दुरात्मा रावणक भाइ होइतहु ओ श्री रामक नाम-महिमाक भजन- 
कीत्तनमे निरन्तर; लीन रहैत छलाह । भगवान्‌-विरोधी-वातावरणमे महान 
भक्तक रूपमे ओ ओहिना अवतोणं भेलाह जना पाँकमे कभल फुल्नाइत 
अछि। ते हम महात्मा विमीषणके शरणापन्न भक्तगणमे सर्वश्रेष्ठ 
मानि प्रयम स्थान देल अछि ओ एहि पोथीक नाम 'विभीषण बारणा(पन्न? 
राखल अछि। 


एना ते. संस्कृत मे वाल्मीकि रामायण’, 'आध्यात्म रामायण? . 
प्रभृति अनेक राम-चरित-विषयक ग्रन्थ उपलब्ध अछि, हिन्दीमे तुलसो- " 
दासक "रामचरित मानस” बड़ प्रचलित अछि, मैथिली मे चन्दा झा ओ 
लाल दास सेहो रामायण जिखने छथि । परन्तु ई'सब ग्रन्थ बड़ विस्तृत 
अछि ओ कवितामे अछि, ते” सर्वसाधारणक हेतु विशेष उपयोगी 
नहि भए रहल अछि । एक त' सब स्त्रोमे ओतेक योग्यता नहि 
रहैत छैन्हि जे ओहि ग्रन्थ सबके पढि - ओकर मर्मके नीक 
जकाँ बुझि सकथि, दोसर, घर-गहस्थीक कार्यस हुनकालोकनिके* 
ओत क tama नहि भेटैत छैन्हि जे ओकरा gei अन्त घरि 
dagda पढ़ि सकथि | आशा अछि जे सोझ ओ सरल मिथिला 
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(a) 

भाषाक गद्यमे लिखल हमर ई पुस्तक हुनकालोकनिक हेतु उपयोगी 
सिद्ध होएलैन्हि तथा अवकाशमे एकरा पढि ओलोकनि भगवान्‌ ओ 
>हुनक भक्तलोकनिक विषय मे यत्किञ्चित वास्तविक ज्ञान प्राप्त कए 
सक्तिक महत्वके बूझि सकतीह, age पुरथ, सेहो प्राप्त करतीह 
कारण, भगवानूक चरित्रक पारायणासँ ag घमं होइत ÈT | 

एहि पुस्तकमे पाँच गोठ भात्र शरणापन्न भक्तलोकनिक क्या के 
'कहुना हम लिखल अछि जे एकस एक मनोरंजक, उपदेशप्रद 
एवं भक्तिभावके बढबएवला अछि तथा स्त्री-पुरुष सबहिक हेतु 
gma अछि। हम एकरा dagu, हिन्दी ओ मिथिला-भाषाक 
अनेक ग्रत्यक सहायता साँ लिखलहु अछि । 

हम स्वयं कोनो विदुषी नहि छी, साधारण अशिक्षित अबला छी | 
परन्तु परमगुरु वैकुण्ठवासी दादाजीक कृपासं संस्कृत ओ fafaa- 
भाषाक यत्किञ्चित ज्ञान भेल, तकर उपयोग हम अपन भक्ति-भांवो- 
कके व्यक्त करबाक हेतु कए रहल छी। तकरहि फल-स्वरूप 
एहि ग्रव्य के लिखि सकलहु' अछि। ते आदरणीय पणिडतलोकनि के 
'एहि TATA अनायासे अनेक afe भेठि जएतन्हि, परंच gea- 
'फुटल, Jaage भाषामे लिलल शहि पुस्तक मध्य भगवान्‌ श्रीरामक 
प्रति हमर अनन्य भक्ति-भावनाक आभास सेहो भेटतं न्हि, जकरहि 
अभिव्यक्तिक हेतु स्वान्तः सुखाय हम एहि प्रत्यक रचना होन वर्षमे 
कएल । ते परिइतलोकनिसँ हमर करवद्ध प्रार्थना जे एकरा एक 
भक्तक निएछल भावोदूगार बुझि एकर त्र टिसबहिक हेतु हमरा क्षमा 
करथि'ओ हम जाहि उद्दे श्यस॑ एकरा लिखल अछि, तकरा gafa 
तया हमर एहि क्षुद्र प्रयासके स्वीकार कए हमरा प्रोत्साहित करथि | 


महालया श्री राजलक्ष्मी 
१९७२ 
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THAT सञ्चिकट एक बढ़ भव्य नगरी छज्ञ | परम रमणीय | 
एहि नगरीमे माणिक ओ स्फटिकसँँ बनल रङ्ग विरङ्गक राज- 
प्रासाद सब बनल छल | लंकापुरी नामे प्रख्यात एहि नगरी 
पर राज्य कए रहल छलाह पुलस्त्यक पोत्र, विक्रमाक पुत्र 
दशानन रावण; दशो दिगपाल , सूर्ये, चन्द्रमा, यम, इन्द्र तथा 
नंवग्रहादि afas रक्तकगण भए अपन-अपन FIAN सतत 
तत्पर रहेत छलाइ । स्वर्गक अप्सरागण जतए सदिखन 
अपन -अपन दिव्य gad एहि नगरीके रमणीय बनने 
रहैत छलि । जन-मनोरञ्जनाथं सौन्द्य-साधनक निमित्त 
अंग-अंगमे आभूषण, जेना कानमे भूमक लागल रत्न-जडित 
कर्णफूल, सोना, करधनी आदि पहिरने ओलोकनि अतिशय 
मनोरम लगेत छलोह । नृत्यक काल चपल गतिक कारणे ओहि. 
आभूषण सबसे मधुर शब्द ध्वनित करैत, इंसलासँ विद्य॒तक 
शङ्का उपस्थित करैत FRE परो कंकर ध्यान ने अपना दिसि 
आकृष्ट करैत छलीह६१ एहि रूपे तिलोत्तमा, उवंशी, मेनका 


, प्रखुतिसँ सुशोभित रावणक राजसभा मनोरव्जनक Ya केन्द्र- 


स्थल बनि गेल छल । नागकन्या सुलोचनाक पति इन्द्रजित 

यथा स्थान मूँगाक बनल सिंहासन पर बेसल छलाह, आओरो 

afa सभ लागल S जदि पर लंकेश रावणक बेटा 
७ 6 
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सब चैसल छलथिन्ह । आठो मन्त्री स्वर्ण-निमित्त पीठिका 
पर यथायोग्य स्थान पर विराजमान छलाइ। एहिसें अति- 
रिक्त दुइ गोट आओर सिंहासन छल--एकटा श्वेत मोती 
आओ पोखराजसँ खचित gada छल, दोसर छल किछु छोट- 
छोट साणिक्र aga सुवर्णक । wa सुशोभित दशाननक 
दरबारमे बन्दीजन मद्मत्त भेल सुरा-सुन्दरीक वणन करैत 
लंकेशक्र जय घोष कए रहल. छल; गन्धर्व, किन्नर, पन्नग आदि 
त्रसित भेल गुणगान कए रहल छलाह। दशसुख रावण, 
जनिका बीसटा आखि, qaar जीभ, बीसटा कान: दूसटा 
नाक तथा बीस गोट हाथ छलेन्हि, रत्नादिसँ बनल मुकुट, ० 
चकुठा, मठ्ठा तथा रत्न-पज्ञासे बनल दार पहिरने रत्नादिसेँ 
'बनल सिंहासन पर विराजमान छलाह | नाना प्रकारक वाद्य 
बाजि र्‌इल छल, गुलाब, अगरबत्ती आदिक gaad सम्पूर्ण 
बातावरण सहम कए रहल छल। विभिन्न प्रद्धारक सुवरो 
As सुराहो मे उत्तम-उत्तम वारुणी लेने अप्सरागण लंकेशक 
ठोइमे सटओने आनन्द-विभोर भेल अपनाक धन्य 
` बुझैत afa । 
` दरबार लगले छल, तहिखन एक गोट दूत उपस्थित भए 
महाप्रतापी लंकेशसँ निवेदन कएल--'्रमो ! समुद्रक ओहि 
' पार दशरथक gg तपस्वीनपुत्र श्रीराम ओ लक्ष्मण पहुँचि 
' गेल छथि; सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवान, हनुमान, नल-नील आदि 
प्रधान-प्रधान योद्धा अगणित बानरन्मालुक विशाल सेनाक 


ए ५ त F 
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संग ओतए अपनेके तृणवत्त बुकैत ललकारि रहल afa |” 
से सुनितहिँ रावण अत्यन्त उत्तजित भए उठल्लाह, zaa बीसो 
जाँहि फाइक्कि उठलैन्हि, बीसो आँखिसँ क्रोधाग्नि बरसए 
लगलैन्हि, कोधान्ध भेल आओ बाजि उठलाइ--“जकरा माणे 
आओ बाप चोदृह वषक हेतु वनवास दए देलफैक, जकर स्त्रीके 
लंकाक अशोकवाटिकामे बान्हि झूइ राच्चसीक बीच रखने 
छो, ओहि दूनू तपस्वीक एतेकटा साहस ? ज्ञगाए दहुन्ह गए 
कुम्भकरण के , जे ब्रह्मासँ छथो मास सुतघाक ओ छआओ मास 
जगबाक वरदान पने छथि। सुदा हुनका उठबाक समय 
” एखन नहि भेलैन्हि अछि, F हुनका मदिरा पिआए दहुन्ह, 
देह पर पहलवानके चढाए दहुन्ह, कान लभ दुन्दुभी बज- 
बहुन्ह्‌, afad उठि चैसथि। उठितहिं हुनका ङहुन्द जे 
चतुरङ्ग सेना सजाबधथि | हमही तीनू लोक पर एकच्छत्र 
शासन करैत छी, भगवान्‌ विष्णु तँ लक्ष्मीक सङ्ग क्षीर-सागर मे 
सूतल छथि । हमर प्रताप तोनू लोक तपेत अछि; इन्द्र, वरुण, - 
सूर्यं ओ चन्द्र हमरा डरे थर-थर कपैत छथि, तखन हमरा दू ` 
टा मनुष्य तथा वानर-भालुक समूह को कए सकैत अछि १ ई तँ 
हमर खाद्य थिक ! दोसर हम छो अवध्य ! हमरालोकनि तीनू. 
भाइ तपस्या करैत रही, दस इज्ञार वषे बीति गेल ते चतुसु ख 
ब्राह्मण प्रसन्न भए वरदान देबाक हेतु प्रकट भेलाह । हम. 
अमरताक वरदान माँगल, सुदा हमरा agg बुझि ओ से. 
बर नहि देलैन्हि, तखन हम agite ga अपन वेसात्रेय, 
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भाइ कुवेर विष्यु-इन्द्र तथा यक्ष-किन्नर एवं स्वर्ग, ओ 
पातालक लोकस अवध्य रही? ब्रह्मा 'एवसस्तु' कहि वर- 
दान दए देलैन्हि। विभोषणमे gafes लक्षण देखि 
अमरत्वक एवं कुम्भकरणके g सास सुतबाक ओ छो 
मास जगधाक वरदान देने गोलथिन्ह ।” 

` एहि प्रकारे मूढ मदान्ध दशानन अपन अभिमानक 
प्रलाप करैत गेलाह, सुदा ओ अहंकारी विधिक विधानसँ 
अपरिचित छल | ओ तं छल शारदाक महिमा, जनिक आज्ञाक 
बिना तृण मात्रो स्थानान्तरित नहि भए सकैत अछि, 


तनिकासँ वैर मोल लए ओ मूख कोना अमरत्वके प्राप्त 
करितए ९ 


आज्ञा पाबि लंकेशक अनुचर ङुम्भकरणके जगएबाक 
निमित्त विदा भेल । उठबाक समय नदि पूरल छलेन्हि, ते 
आओ नोनमे भेर छलाह । रावणक अनुचरके हुनका जगए- 
- चामे बड़ आयास करण पड़लैन्हि, घेलाक घैला दारू, मोनक 
मोन मांस एवं ढेरक ढेर वस्त्र ओ आभूषणक प्रबन्धक पश्चात्‌ 
कुस्भकरणा कहुंना उठलाइ। झो नोक वस्त्र पहिरि ओ उत्तम 
उत्तम अलङ्कारसे अलंकृत भए रावणक दरबारमे उपस्थित 
Wang । रावण संकेतसँ बैसबाक हेतु कद्दलथिन्ह, ओ रत्न- 
जडित सुवर्श-सिद्दासन पर बैसि गेलाह। तत्पश्चात्‌ माथमे 
qaa लगओने, श्वेत वर पहिरने, सुगन्धित gas माला 
आ उत्तम मोतीक दार गरामे पहिरने नित्य नियमानुसार 
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जे कोतेन करैत छलाह, से विभीषण रावणाक राज- 
सभामे उपस्थित Jarg! uau हिनकहु स केत कए बैस- 
बाक हेतु कइल तँ ओ सुवर्णादि-निर्मित छोट सिंहासन पर 
ifa गेलाह | न 

रावण fag चिन्तित galg, किन्तु अपन चिन्ताके नुक- 
चैत ओ कुम्मकरराके रामक सङ्ग शचुताक वृतान्त कहए 
लगलथिन्ह--“वोर कुम्भकरण ! अहाके असमय उठएबाक 
कारण हम कहेत छो । शूपंणखा त्रिशिराषड़ दूषणक 
सङ्ग पब्चवटोक रक्षा करैत छलीह, तकरा तपस्वी 
रामक कहला पर लदमण नाक-कान काटि लंकाके विदा कए 
देलैन्हि। एतबहि नहि, भरल समामे हमरा तेजहोन कहि 
भर्त्सना कएलैन्हि । तखन हम मामा सारीच लग गेलहुँ, हुनकासँ 
सहायताक याचना कएल, तखन ओ कहदलनि-'राजाके 
जखन अपन कार्य रेत छैन्हि तें एहिना मधुर वचन कहेत 
छथि!' इ उलद्दन दए ओ रामक वोरताक गुणगान करए 
लगलाह--“विश्वा मिन्नक यज्ञक रक्षा रा म-लददमरा करैत छल- - 
थिन्ह, तखन यज्ञको भग्न करबाक हेतु रुधिर-मांशक इम 
वर्षा करए लगलहुँ। ताहिपर रास-लदमण तेहन ने अक्षय- 
वाण हमरा पर चलओलैन्हि जे इम सए कोश दूर जा खस- 
लहुँ। तद्दिआ हम निश्चय कए लेल जे हम हुनक भोरिके 
नहि जाएब । अहुँके कहेत छी जे यदि अहाँ राक्षसक 
कल्याण चाहेत छो, तँ एहन कार्य नहि करू mA समस्त 


क 
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लोकको आओ राक्सस शुन्य कए देथि। हुनकर सहायता 
करबाक इच्छा नहि देखि हम हुनका डेराए-धमकाए कार्य- 
साधन कएल । सारीच स्वर्ण-सग बनि रामके पड्चवटीसेँ 
बहुतो दूर नए गेलथिन्ह, मारीच द्वारा बाजल 'हालदमण दा 
सीते? सूनि लक्ष्मणके” सीता रामक अन्वेषणार्थं पठाए देल- 
थिन्ह, सुदा हुनक चारू कात ओ लक्ष्मण-रेखा खीचि गेलाह । 
लखन इम साघुक भेष धारण कए सीतासँ भीख माँगए गेलहुँ । 
ओ रेखा एतेक प्रज्वलित भए रहुन छलैक जे ओकरा टपिके 
जाएब असम्भव भए गेल। तखन कहुना परतारि भीख 
देबाक व्याजे सीताके लक्ष्मएा-रेखाक बहार आबए FZ- ० 
लिऐन्हि ओ हुनका हरण कए अशोक - वाटिकामे रखने 
छिऐन्हि । हम हुनका सहलहिमे रखितिऐन्हि, सुदा अद्दोके 
बुझले अछि जे नारायराळे पति रूपमै प्राप्त फरबाक हेतु 
तपस्या करैत ब्रह्मषि-कन्या वेदवतोक तपोभंग हम कए देने 
छलिऐन्हि, तखनहि ओ शाप दए देने छलीह जे जखने हम 
- कोनहु ज्ञो पर बलात्कार करब तखने दसर मस्तक सहस्त्र 
खण्ड भए भस्म भए जापत । एही हेतुएँ विदे्-नन्दिनी सीताके 
इम अशोक-वाटिकामे रखने छिऐन्दि । अहाँ निद्रामे मरन 
छलहूँ, ते अहाँक परोचमे $ घटना सघ घटल। आब राम- 
लद्मण लंका पर आक्रमण करबाक हेतु आबि रहल छथि । 
याब तेहुन प्रबन्ध करू जे ओ दूनू तपस्वौके जीति सकी ।” 
कुस्भकरण रावणक द्वारा सबटा विषय ज्ञात कए बज- 
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लाह--“महाराज ! अपने ga- पूवक पर-ल्लोक हरण कए 
चोर पापक भागी भेलहुँ अछि । इ पाप-क्रमें करबाक qafa 


` हमरालोकनिसँ परामश उचित छल । जगदस्बा-स्वरूपा 


ज्ञानकीक हरण कए अपने बड़ अनुचित कार्य कएन्हुँ अछि | 
तथापि हम युद्ध करब आओ अपनेक शबन्रुसब॒हिक संहार 
करब । हस पर्वतक समान विशाल एवं तीख दाँतख युक्त 
एइन शरीर धारण करब ओ महान परिघ ददाथ मे लए समर- 


भूमिभे लडे त जखन गजेन करब, तखन देवराज इन्द्र सेहो 


भयभोत भए जएताह । जखन राम एक बाणे मारि दोसर 
बाण चलबए लगताह, ताही बीचमे हम हुनक शोणित पोबि 
लेबैन्हि । इम लक्ष्मण-सहित दशरथनन्दन रामके वघ 
कए झापनक हेतु विज्ञय सुलभ करएबाक यथांसाथ्य प्रयत्न 
करब। ते अपने आनन्द्पूवेक विद्दार करू, उत्तम उत्तम 
बारुणीक पान करू। जखन इम रामके यमलोक पठाए 
देबैन्हि, तखन सीता सहजहिं अपनेक अधीन भए जएतीह्‌ | 

विभीषण एखन घरि चुप छलाह । छुस्भकरणक गर्वाँक्ति 
सूति हुनका नहि रहल गेलैन्हि । ओ विनीत शब्दे रावणके 
सार्थक हितकारी वचन कहए लगलाह- "राजन्‌! 
aka मातुस्वरूपा सीताक हरण कएल अछि, तहिएसँ 
लंका क्रमिक श्रीहत भए रहल अछि । सीता नामधारी 
बिशाल महान सर्प अपनेक गरामे के बान्हि देलक अछि १ 
Ras हृद्य-भाग AE सपक शारीर fada, चिन्ता विष 


~ 
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थिकैक, सुन्दर सुसको fa ada तीख दाँत थिकैक आ 
प्रत्येक हाथक पाँचटा अँगुरी एहि सपेक पाँचटा शिर थिकैक | 
दाँत ओ नह ज्ञनिक आयुध थिकेन्हि, एद्दन पवत-शिखरक 
समान विशाल वानर ज्ञावत घरि आक्रमण करेत अछि, 
त्ताहिस पूव हि अपन प्रिथिलेशकुमारी सीताके दशरथनन्दन 
रामके घुराए दिओन्ह; श्री रामचन्द्रक चलाओल वायु जकों 
बेगशाली ओ वञ्र-तुल्य वाणसे जावत राक्षस शिरोमणि- 
लोकत्तिक मस्तक कटि-कटि ada अछि, afad पूर्वहि 
अपने uas खेवामे सीताके समर्पित कए faata | 
राजन्‌! कुम्भक्रण, इन्द्रजित, महापाश्वे, सद्दोदर, निकुम्भ+ ° 
कुम्भ ओ अतिकाय समराङ्कनमे श्रोरामसँ जोति नहि सक- 
ताह। यदि सूयं ओ वायु अपनेक रक्षा करथि, इन्द्र अथवा 
यम अपन अङ्कमे अपनेके नुका लेथि, अपने आकाश- 
अथवा पातालमे मागि जाइ, तथापि अपने रामक हाथसँ 
जीवित नहि बाँचि सकैत छो |” - 

विभीषणके उपदेश सूनि प्रहस्त बाजल- “हम देवतासँ 
अथवा दानव नहि डेराइत छौ, हसरासब युद्धमे यक्ष- 
गन्धर्व, पैघ पैघ नाग, पक्षी ओ सर्पेसँ भयभीत नहि होइत 
छो, फेर समराङ्गणमे रामस हमरालोकनिके किएक 

भय होएत १'” 

विभीषण राजा रावणक वास्तविक हितचिन्तक छलाइ ॥ 


अतः प्रहस्तक अहितकर वचन gi थो कहए लगलाह-- 
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“प्रहस्त ! महाराज रावण, कुन्मकरण प्रश्नति रामक विषयमे 
जे बजलाह अछि, से सत्य नहि थिक; जेना बिना जहाजक 
केओ महासागर पार नहि कए सकैत अछि, तहिना हमरासं, 
अहॉस अथवा समस्त राक्षससें भोरामक वघन्सम्भव नहि 
wia | sga! एखन घरि भ्रीरामक चलाओल NT 
बाण अहाँक शरीरको विदीर्ण नहि कएलक अछि, ते अहाँ 
एतेक बढ़ि-चढ़िके' बजैत छी। महाराज रावण सातो व्यसनक 
बशीभूत छथि, सोचि-विचारि काये नहि करेत छथि, स्व- 
भावहुमे कठोर छथि तथा अहाँक समान faaa मन्त्रणा कए 
राक्षसक सत्यानाश करए चाहैत छथि। वास्तविक मन्त्री 
` ओएह थिक जे अपन ओ शबज्रु-पक्षक बल-पराक्रमके चु 
तथा ag was स्थिति, हानि आओ बृद्धिको अपन बुद्धिसे 
विचारि स्वासीके उचित थो हितकर परामशे दैत अछि ।” 
प्रस्तके डे कहि ओ नारद द्वारा वर्णित रामावतारक 
उद्देश्यक व्याख्या कएल, तत्पश्चात्‌ विभोषण रावणके 
कहलथिन्द-“राजजन्‌! नारायण स्वयं राम छथि, ते ज्ञग- 
जननो सौताकें घुरा ए दिऐन्हि )?” | 
विभोषण वृहस्पत्तिक समान बुद्धिमान sala । इनक 
उचित वचन राक्षस युथपतिक प्रधान महाकाय इन्द्रजितके 
बड़ अप्रिय लगलैन्हि, ओ बजलाह--“छोटका काकाजी! 
अहाँ बड़ भयभीत भेल जकाँ निर्थेक बात कहि रहल छौ? 
एहि कुलमे जे जन्म नहि लेने होएत, सेहो एइन बात नहि 


a 
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वाजत ने करत १” फेर ओ रावणास कहलेन्हि--“पिताजी! 
हमरालोकनिक एहि राक्षसकुलमे एकमात्र छोटके काकाजो बल, 
वीये, शौयौ ओ तेजस रहित छथि। ओ gg सानव-राज- 
कुमारके हमैरालोकनिक एकटा छोटको राक्षस मारि सकैत 
अछि, फेर काकाजी हमरा लोकनिके किएक डेराए रहल 
छथि १ हम तीनू लोकक स्वामी देवराज इन्द्रके स्वगसँ 
पकड़ि प्रथिवी पर लए अनलिऐेन्हि, पातालपुरीके जीति 
नागकन्या सुलोचनास विवाह कए लेल । जे देवता लोकनिक 
दपं दलन कए सकैत अछि, बड़का दत्योके शोकमग्न कए 
सकैत अछि, जे उत्तम बल-पराक्रमसँ सम्पन्न अछि, से हमरा 


सन वीर मनुष्य जातिक दुइ साधारण राजकुमारको किएक 
afa परास्त कए सकैत अछि १” 


इन्द्रतुल्य तेजस्वी पराक्रमौ दुजंय वीर इन्द्रज्ञितक ई गप्प 
सूनि शख्धारोलोङनिमे श्रेष्ठ विभोषण हुनका अर्थ-गम्भी र 
वचन कहल “तात! qaa अहाँ बालक छो, अहाँक बुद्धि 
परिपक्व नहि अछि, अहाँक मनभे कर्तेव्याकतेव्यक यथार्थ 
निश्चय नहि भेल अछि! अतः अहँ अपनहि विनाशक हेतु 
निरथक बात कहद गेलहुँ। इन्द्रजित ! अहा रावणक पुत्र 
भइओके'. उपरहिसे gas मित्र छिऐन्दि YA कारणें अहाँ 
श्लीरघुनाथजीक द्वारा राक्षस-राजक विनाशक बात सूनि मोह- 
वश हुनक हिं? सें हूँ? मिलबैत छी । इन्द्रजित ! अहा अविवेकी 


छो, विनयक agl मे छूति नहि अछि, अहाँक स्वभाव बड़ उम्र 
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ओ बुद्धि बढ़ थोड अछि । T अत्यन्त gg द्वि, दुरात्मा 
आ सूख छी। ते बच्चा जकाँ असार गप्प वजैत छी। 
भगवान्‌ रामक द्वारा JE शत्रु पर छोड़न गेल तेजस्वो बाण 
साजातू ब्रह्मदण्डक समान प्रकाशित रोइत अछि, कालक 
समान बुझि पड़ेत अछि तथा यमदण्ड समान भयांकर 
giza अछि; सला, एकरा के सहि ada अछि १?? इन्द्रजितके 
एहि प्रकारे फटकारि आओ रावणस कह्दलैन्हि-“राजन्‌! 
हमरासब घन, रत्न, सुन्दर आभूषण. दिव्य वस्न, विचित्र 
सणि ओ देवी सोताके रामक सेवाभे समर्पित कए शोक- 
रहित भए एहि नगरमे निवास कए सकेत छो !”? 

रावणक साथ पर काल अपन साया-जाल पखारि देने 
छल, ते आओ विभीषणक अथेस युक्त हितकर गप्प सूचि कठोर 
वाणीमे बजलाइ-“विभीषण ! आइ जे हमर समग्र संसारमे 
सम्मान अछि, आइ जे हम ऐश्वर्यत्रान, कुलीन ओ शब्युसब॒क 
शिर पर स्थित छो, से अहाँक अभीष्ट नहि अछि। तीनू 
लोकमे सजातीय बन्धुक जे स्वभाव होइत छैक, से हम जनेत 
छी ।अपन जातिक लोक अपनहि जातिक लोकके आपत्तिमे 
देखि हष mada अछि। ag A विषधर सपक सङ्ग रहए 
usa तँ रहि ली, सुदा जे मित्र कहाइआओक NJF सेवा करए, 
तकरा सङ्ग कथमपि नहि रहबाक थिक। कुलकलङु निशाचर | 
अहाँके/ धिक्कार अछि जे अर्हा वारंवार UIF पक्ष लए हमरा 
सबके डेराए-घमकाए रामक शरणागत होएबाक हेतु गुरु 
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ज्ञर्कों उपदेश दूए रहल छो । यदि अर्हाक छोडि झेषो आन 
$ कथा कहने रहितए तँ एखनहि ओकर प्राण लए लेने रहि- 
Res” इ कहि रावण अपन TAH समान लातखं विभी- 
बराक आघात कएल | 
न्यायानुकूल कथा कहलहुँ पर जखन रावण विभीषणक 
एहून कठोर कथा कहि लात मारल दँ ओ .द्वाथमे गदा लए 
अन्य चारि निशाचर मन्त्रीक सङ्ग तखनहि कूदि आकाशमे 
चल गेलाह ओ ओतहिसे कुपित भेल राक्षसराज रावणको 
कहलैन्हि-“राजन्‌ ! अपनेक बुद्धि भ्रष्ट भए गेल अछि, अपने 
TAH मार्ग पर नहि छी । अपने जेठ भाइ छो, पिताक समान 
आदरणीय छो, ते जे कहए चाही से कहि लिअ, मुदा अपने क 
ìs कठोर वचन नहि सहि asal दशानन! जे अजि- 
Aza पुरुष कालक वशोभूत भए जाइत छथि से faas 
कामनासँ कहल गेल नोतियुक्त वचनहुके अहण नहि करैत 
छथि। राजन्‌! प्रियगर मोठ-मोठ बात कहूनिहार व्यक्ति 
सुगमतासँ भेटि सकैत अछि, मुदा सुनबामे अप्रिय ओ परि- 
णाममे हितकर गप्प कहनिहार ओ सुननिहार संसारमे दुलभ 
, छथि। अपने संसारक समस्त जीवक संहारक काल-पाशामे 
बद्ध भए चुकल छी ओ ओहि घरक समान नष्ट भए रहल छौ, 
जाहिमे आगि लागि गेल हो पहन दशामे अपनेको देखि, 
हमरा नहि रहल गेल, ते हितकर सम्मति देलहुँ। कालक 
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चालुक मौत जका नष्ट भए जाइत छथि । श्रीरामक gati 
भूषित अग्निक समान तेजस्वी ओ तौदण au अहाँक 
qg नहि देखए चाहैत छलहुँ, ते बुझएबाक चेष्टा कएने 
छलहुँ। राक्षसराज ! हम अपनेक हितैषी छो, अतः जे किछु 
हम कहलहुँ, से यदि नोक नहि लागल तँ क्षमा करू। आब 
अपन ओ TAH राक्षसक सङ्ग लङ्काक रक्षा करू! ' अपनेक 
कल्याण हो । आष हस चललहुँ, तँ हमर बिना अपने सुखी 
भए जाड।” ई कहि विमोषण रामक शरणमे विदा भए. 
गेलाह | > 

रावणके उचित ओ कठोर वचन कहि विभीषण ओत 
दुइए क्षणमे पहुँचि गेलाह जतए लदमण-सहित राम ससैन्य 
विराजमान Sala । ओ सुमेरु पवतक समान दीर्घ ओ 
विशाल gag, अन्तरितञमे बिजली जकाँ चमकि रहल 
छलाह । हुनका सङ्ग जे चारि गोट अनुचर छलैन्हि, सहो 
बड़ पराक्रम प्रकट करए बला । आओ सब कवच पहिरि अस्त्र- 
शास्त्र धारण कएने उत्तम-उत्तम आभूषणे विभूषित छल। 
बोर विभौषण मेघ ओ पवतक समान बुझि पड़ेत छलाह 
तथा इन्द्रक समान तेजस्वी, उत्तम आयुध-घारी एवं दिव्य 
भूषण सं अलंकृत छलाह । ` 

एहन विभोषराके चारि गोट राक्षसक सङ्ग अबैत देखि 
बुद्धिमान बीर वानरराज्ञ सुग्रीव बानरसबहिक सङ्ग विचार 
कए हनुमान आदिखें कदलैन्हि-"देखू, चारि गोट निशाचरक 
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सङ्ग इ राक्षस हमरा A मारबाक हेतु आबि रहल 
अछि |” इसूनि श्रेष्ठ वानर समुदाय साल वृक्ष ओ पवतक 
शिला उठा कए बाजल--“राजन्‌ ! हमरा सबके एहि दुरात्माक 
चघ करबाक आज्ञा दिअ, जाहिसे ई सब निष्प्राण भए प्रथिवो 
पर्‌ खसए।? एहि प्रकारे तक -वितक् भए रहल छल, ताबत 
विभोषण समुद्र-तटपर आबि आकाशमे ठाढ़ भए गेलाह तथा 
सुम्रोबके उच्च स्वरमे कहलेन्हि--“दुराचारी राक्षसचृपक 
हम छोट भाइ frag, हमर नाम विभीषण थिक। 
रावण जटायुके मारि सीताक अपहरण कए लेलैनिहि 
तथा दोन ओ असहाय सीताको राक्षसीलोकनिक पहरामे रोकि 
रखने छथि । हम हुनका युक्ति-संगत वचन कहि वारंवार 
चुझाओल जे सीताको आदरपूर्वक श्रो रामचन्द्रक सेवामे घुरा 
देल ज्ञाइन्ह, सुदा कालस प्रेरित भेल हमर जेठ भाइ हमर बात 
नहि मानलेन्हि। एतबहि नहि, ओ हमरा कठोर कथा कहि 
कहि घोर अपमानित सेहो कएलेन्हि। अतः हम खी ओ 
पुत्रके, छोडि श्री रघुनाथजीक शरणमे आएल छी। हे कपि- 
राज! समस्त लोकक आश्रय-स्थल श्री रामके हमर आग- 
सनक सूचना faata आ कहिओन्ह जे रारणाथी विभीषण 
सेवामे उपस्थित छथि |”? 

विभीषणक वचन सूनि लगले सुग्रोव भगवान राम लग 
जाए लक्ष्मणाक उपस्थितिमे आवशपूर्वक बजलाइ-“हसर।- | 
लोकनिक कोनो शत्रु, जे राक्षस होएबाक कारणे पहिने रावणक्र 
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सेनामे सम्मिलित छल, आघ अकस्मात्‌ इमरालोकतिक 
सेनामे प्रवेश कर्‌बाक fafaa आएल अछि, जे अवसर पाबि 
हमरा सबहुके सारि देत । शब्रुनिकन्द्न रघुनन्दन! कार्या- 
कार्य पर विचारमे, सेनाक व्यूह-रचनासे, नीति-युक्त पायक 
प्रयोगमे एवं गुप्तचरक नियुक्तिमे सतत सावधान रहवाक 
चाही, एहिसँ अपनेक कल्याण होएत । राक्षस मायावी होइत 
अछि, ते एकरा पर कथमपि विश्वास कर्तव्य नहि थिक। 
सम्भवतः इई रावणक गुप्तचर हो ओ हृमरालोकनिमे - विभेद 
उत्पन्न करवाक हेतु आएल हो। ई अपनाकें रावणक भाइ 

० विभौषण कहैत अछि ओ अपनेक शरणमे आएल अछि । 
हमरा जनिते ई रावणक पठाओल हमरालोकनिक भेद लेघए 
आएल अछि, ते एकरा चारु राक्षसक सङ्ग वनदो बनाए वध 
कए -देबाक चाही ।'” 

सुम्रीवक aaa सूनि महाबली श्रोराम अपन लग बैसल 
हनुमान आदि aa बजलाह--“कपिगण ! वानरराज . 
सुम्रीव रावणक छोट भाइ बिभीषणक प्रसङ्ग बड़ युक्ति-घङ्गत 
विचार sza अछि, से अहूँ सब सुनवे कएल अछि । ते अहूँ 
लोकनि एहि प्रसंग अपन-अपन विचार दिझ।” इई सूनि श्री- 
रामक हितेच्लुक वानर सब उत्साहित भए अपन-अपन सत 
प्रकट करए लागल! सबसे पहिने बुद्धिमान अङ्गद विभीषणक 
परोक्षा लेबाक विचार व्यक्त करैत बाजल “भगवान्‌ ! विभो- 
! षणा शन्रुक ओहि ठामस आएल अछि ते एकरा पर शङ्खा कर- 
6 
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चाक चाही, सहसा विश्वासपात्र बना लेब उचित नहि।'' 
चतुर जाञ्बवान शाल्लीय बुद्धिस विचार कए गुएयुकत ओ 
दोष-रहित बचन कहलेन्हि-“बिसौषण हृमरालोकनिक 
परम शत्रु पापी रावण aag आवि रहल अछि, एखन ने तँ 
इ स्थाने ओकर आागमनक छलेक आ” ने समये छलैक। 
ते एकरास agg रहबाक थिक।” एहिना अनेक वानर 
अनेक प्रकारक विचार श्री रामके देल। अन्तसे afaa- 
श्रेष्ठ एवं सम्पूर्णं शाक ज्ञान-जनित स स्कारस युक्त gg- 
मानजी भ्र.ति-मधुर, सार्थक, झुन्द्र ओ संक्षिप्त वचनमे qa- 
व्यक्त विचारक खण्डन करैत बजलाह-"भ्रभो! अपने 
बुद्धिमान सबहुमे उत्तम, साम्येशाली ओ बक्तागणमे श्रे ष्ठ 
थिकहुँ, ते एकरास स्वयं राप्य कए ओकर वचनक स्वर-भेद्सँ 
स्वयं निश्चय कए लेल जाओ जे ओ साधु-भावसँ आएल 
अछि अथवा असाधु-भावस। एकर कथनमे दुर्भाव लक्षित 
नहि होइत चैक, सुख प्रसन्न छैक । अतः हमरा एकरा पर 
सन्देह नहि अछि । दुष्ट पुरुष saag निःशङ्क ओ स्व- 
afa सए सम्मुख नहि आबि सकैत अछि, ओ कतबहु 
अपन अन्तर्भाव नुकएबाक चेष्टा किएक ने करए, से नुकाएल 
नहि जाए सकेत अछि। बाह्य आकार आन्तरिक भावके 
बलात्‌ प्रकट कए दैत अछि। एकर आगसन देश-कालक 
अनुरूप भेल अछि,--अपनेक उद्योग, राणक मिथ्याचार 
बालीक वध एवं सुग्रीव क राज्याभिषेकक समाचार सूनि अपने 


0 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १९ ) 

शरणमे आएल अछि । `ते/ शरणागत-वत्सल दयालु श्रीराम ! 

विभोषणके' शरण देब उचित बुझि पड़े त अछि ।” 
पबनसुत हनुमानक अपन मनोलुकूल कथा सूनि श्रौ रामक 
चित्त प्रसन्न भए गेल! ओ सबके सम्बोधन करैत कहते न्ह 
“Ranar ! आब gag किछु कहए चाहैत छौ, से सुचू । सित्र- 
आवें जे हमर शरणागत भेल अछि, तकरा हम कोना त्यागि 
सकैत छी १ भए सकैत अछि जे ओकरामे किछु दोष हो, 
परन्तु दोषीके आश्रय देब सेहो सत्पुरुषक हेतु कत्तव्यक 
कोटिमे अबैत अछि !” वानरराज सुम्रीव रामक गूढ वचन 
Aa ओकरा पर सूकम रीतिएँ विचारि निवेदन कएल-- 
“प्रभो! ई दुष्ट थिक वा अदुष्ट, से विचारणीय नहि, मुदा 
थिक तँ निशाचरे । जे संकटापन्न अपन भाइके' छोड़ि चल आएल 
तकरा दोसराके त्याग करबामे कतघा समय लगतैक १? 
सुग्रीवक कथन सूनि सत्पराक्रमी रघुनाथजो पहिने मन्द-मन्द 
Sag लगलाह, पश्चात्‌ लक्मणके' कददलथिन्ह--“सुमित्रा- 
ana! सुग्रीव जेहन कथा कहलेन्हि, तेहन कथा केओ 
शास्त्रसबहिक अध्ययन करबाक पश्चातहि कहि सकैत अछि |”? 
पुनः ओ सुप्रीवके कहल--'सुप्रीव ! अहाँ अपन आइके 
त्याग करबाक गप्प कहल अछि, ताहिमे हमरा सूक्ष्म अर्थ 
प्रतीत भए रहल अछि - राज्ञालोकनिके दुइ प्रकारक छिद्र 
होइत छैन्हि, एक तँ ओहो कुलमे उत्पन्न अपन जात्ति-भाइ, 
दोसर, पड़ोसी देशक निवासो । संकट पड़लापर ओ अपन 
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विरोधो राज्ञा तथा राजपुत्र पर प्रहार कए बैसैत अछ। हमरा 
चूमि पड़त अछि जे विभीषण अपन जाति-भाइक भयस शरः 
णागत्त सेल छथि। रावण विभीषणके शङ्काक दृष्टिसे देखए 
लगलाह, अतः ई अपन रक्षाक देतु एतए आएल छथि। ते 
डिनका पर अपन भाइबन्धुक त्याग करबाक दोष नहि लगए- 
बाक चाही $ हमरा लोकनिक कुटुस्वी नहि. थिकाइ, आ 
एहि ठाम राज्यक अभिलाषासँ आएल छथि। तें ने ते ई 
हमरालोकनिके त्यागि सकैत छथि आ ने दानि कए सकैत 
छथि। अतः विभीषणके अपन पक्षमे कए लेवाक चाही!” 
परन्तु रामक एतंबा कहलहुँ पर ga सन्तुष्ट नहि भेलाइ, - 
हुनका विभौषणक अति शङ्का बनले रहलैन्हि। तखन रास फेर 
घुमैत हुनका कहर लगलथिन्ह-“बानरराज ! विभीषणा दुष्ट 
होथि वा साधु, इमर थोइसँ थोड़ अहित नहि कए सकैत 
छथि। यदि हम चाही ते अपन अशुरीक अम्र भागस समस्त 
'विशाच, दानव, यक्ष ओ राक्षसके मारि सकैत छी। पूवे | 
कालमे करव सुनिक सत्यवादी पुत्र कण्डु नीति वचन कहने 
छलाह जे यदि शत्रुधो दोन भाव हाथ जोडि द्याक याचना 
करए तँ ओकरा पर प्रहार नहि करबाक चाही । यदि सर- 
णार्थी पुरुष स रक्षण नहि पाब रक्षके, देखैत-देखैत नष्ट 
भए जाए तँ ओ अपना सङ्ग ओकर सम्पूर्ण पुण्यको लेने चल 
जाइत अछि। एहि प्रकारें शरणार्थीक रक्षा नहि करब 
महान दोष कहल गेलैक अछि । अतः महर्षि कण्डुक उत्तम 
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चचनक हस पालन करब्‌ । एक चेर शरणमे आबि 'दम 
अहाँक थिकहुँ? कहि जे हसरासँ रक्षाक पार्थना करैत अछि 
तकरा हम अभय कए दैत छिऐक। इपह हम सुदैवसं त्रत 


हिलेने छी। ते शङ्का नहि कए विभीषण के बज्ञाके लए 
अनि्ौन्ह हुनका हम अभयदान दए देलिऐेन्हि |” 


भगवान्‌ रामक ई बचन सूनि वानरराज सुग्रीव सौहादेसँ 
भरि हुनका कहलथिन्ह--“घसेज्ञ ! लो केशवर-शिरोमणि! अपने 
श्रेष्ठ घमंक विषय कहल अछि आओर ए हिमे,आश्चयें कोन, 
अपने महान्‌ शक्तिशाली ओ सन्सार्ग पर स्थित छी। इम- 
qg अन्तरात्मा विभीषणके शुद्धे घुमैत अछि, हचुसानजी 
सेहो अनुमान ओ भावस हुनकर सब तरहे परीक्षा कए लत 
अछि । अतः भगवन्‌ ! विभोषण शोघ्र एतए हमरहि जकाँ 
भएके रहथि ओ हमरालोकनिक सित्रता प्राप्त कर्‌थि।'” 

एहि प्रकारे श्रीराम द्वारा अभय-दान भेटि गेला पर 
Raama महाघुद्धिमान विभीषण नीचाँ उतरबाक हेतु प्रथ्वी 
दिसि तकलैन्हि। अपन भक्त सेवकलोकनिक सङ्ग सहषे 
“पृथिवी पर उतरि ओ श्रो रामचन्द्रक चरण पर खसि पड़लाह 
तथा हुनकासँँ धमोनुकूल, युख्युक्त, समयोचित तथा हष- 
asa विषय निवेदन कएल “भगवन्‌ ! हम रावणक छोट 
भाइ विभी षण थिकहुँ। रावण हमर अपमान कएलैन्दि, ते 
समग्र प्राणोक शरणस्थल अपनेक शरणमे आएल छी, 
अपन मित्र, धन ओ लङ्कापुरी सबके छोड़िके आएल छी। 
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आब इसर राज्य, जीवन ओ सुख सब अपनहिक अधीन 
अछि |! विभीषणक डे वचन सूनि श्री राम सघुर वाणी मे 
यान्स्वना,देलेन्ह तथा Aga ओत-प्रोत इष्टिषे देखैत प्रेस- 
पूवेक हुनका कहलथिन्ह-“विश्रीषण ! अहा हमरा ठीक- 
ठोक राक्षसलोकनि बलाबलक विषयमे कहू PATTA महान्‌ 
कर्मे करबामे पटु श्रो रामक $ कहला पर विभोषण रावणक 
सम्पूर्ण बलक परिचय देब आरम्भ कए —“राज्ञछुसार ! 
aaa वरदानक प्रादात्‌ रावण खाली मनुष्य के छोडि 
गन्धर्व, नाग, पक्षी आदि सबहि भ्राणीस अवध्य छथि । 
रावणस छोट ओ इमरास पेच भाइ जे कुम्भकरण छथि, 2 
महातेजस्वी ओ पराक्रमी छथि। श्रीराम! रावराक सेना- 
पत्ति प्रहस्त छथिन्ह, ओ कैलास पर भेल युद्धमे कुवेरक सेना- 
पत्ति मणिमद्रके पराजित कएदेने छलाह । राबणक चेटा इन्द्र- 
जित छथि, जे गोहिक चासक बनल खोली हाथमे पहिरि, 
sasa कवच घारण कए धनुष लए जखन युद्धक हेतु ठाढ होइत 
gira अदृश्य भए जाइत छथि। इन्द्रजित अग्निदेवके 
तृप्त कए एहन शक्ति प्राप्त कए लेने छथि जे झो विशाल 
व्यूहसँ युक्त संग्राममे अदृश्य भए प्रहार करैत छथि । महो- 
दर, सहापाइबी ओ अकम्पत नामक तीनटा राक्षस रावशक 
सेनापति छथि, जे लोकपालक समान पराक्रम प्रकट करब!मे 
समर्थ छथि लङ्कामै रक्तमांसाहारी दस कोटि aga 


त्त T 
000. जावोत निवासु, करैत ऽभू, जकरा सङ्ग लए रावत 
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लोकपालसबहुस युद्ध कएने छलाह तथा ओहि युद्धमे देवता- 
लोकनिक सङ्ग लोकपाल लोकनिक दुरात्मा रावणसं पराजित 
भए भागि गेल छलाह ।” 

विभीषणक चात सूनि रघुङुलतिलक श्रीराम मनहि मन 
अहि विषंयसब पर विचार कए mad लगलाह- अहा 
रावणक युद्ध-विषयक जादि-जाहि पराक्रमक वर्णन कएल 
अछि, से सबटा हमरा घुमल अछि; सुदा सुत्त, रावण चाहे 
रसातलमे चल ज्ञाएं वा पाताल़मे प्रवेश करए अथवा स्वयं 
ब्रह्म जो लग चल जाए, हमरासँ ओ नहि बँचि सकत; हम 
निश्चय प्रहस्त आ पुत्रसबहिक सङ्ग ओकर वध करब आ 
agis राजा अहाँके बनाएद | हम तीनू भाइक शपथ लएके 
कहैत छी, जाबत धरि युद्धमे पुत्र, yaaa ओ बन्छु-बान्धवक 
सङ्ग ओकर इत्या नहि करव, aaa धरि अयोध्यापुरी मे 
प्रवेश नेहि करब ।” श्रोरामचन्द्रक इ वचन सूनि धर्मात्मा 
विभीषण मस्तक नत कए सक्ति-समवेत हुनका प्रणाम कएल 
आ कइए लगलाइ--“प्रसो ! राक्षसक संहार ओ लङ्कापुरी पर 
आक्रमण कए ओकरा जितबामे हम यथाशक्ति सहायता 
करब ओ प्राणो दए युद्धक हेतु रावणक सेनामे प्रवेश करब |”? 

विभीषणक ई कथा सुनितहिँ भगवान्‌ राम हुनका हृदयसँ' 
सटाए लेलैन्हि ओ लद॑मणसँ कहलेन्हि-“लकष्मण ! अह 
समुद्रसँ जल लए आनू आओर ओहिसे एहि परम बुद्धिमान 


राक्षवराज विभीषणके लङ्काक (राज्य पर WA अभिषेक कए 
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दिओन्ह । हमरा प्रसन्न भेला पर हिनका हे लाभ भेटवेक 
चाहिऐन्हि ।? भोरामक आज्ञा पाधि सुमित्राकुमार लक्ष्मण 
मुख्य-मुख्य,वानरक बीच विभोषणके राक्षसलोकनिक राजाक 
पद पर अभिषेक कए देलेन्हि। भगवान्‌ श्रीरामक लगले 
agaga फल देखि वानरसमुदाय तुमुल हृषध्वनि कएल ओ 
महात्मा रामके साधुवाद देबए लागल। 

तत्पश्चात्‌ हनुमान ओ gila विभोषणसे पुछलथिन्द-- 
“राक्षसराज ! हमसब एहि असोम खागरफे ससैन्य कोना 
पार कए सकैत छी १” प्रश्नको afa विभीषण उत्तर देले न्हि- 
“रघुवंशी श्रीरामके” समुद्रक शारणमे जएबाक.चाहिएन्हि । एहि 
अपार महासागरको राजा सगर खुनबओने रहथि, शीराम 
सगर्‌हिक वंशज्ञ छथि । अतः समुद्र हिनकर कार्यं अवश्य 
कए देथिन्ड ।” .विभौषणसँ सारगर्भित विचार सूनि सुग्रीब 
राम लग गेलाह, जतए लक्ष्मण सेहो विद्यमान रहथि। ओ 
विभीषणक समुद्र पर धरना देबाक विचार कहि gasta- 
थिन्ह। स्वभावहिसँ धर्मात्मा श्रीरामके विभोषणक विचार 
उचित बुझि पढ्लेन्हि। थो लक्ष्मणस कहलथिन्ह-- 
“लक्षमण ! विभीषणक विचार हमरा नीळ लागल, परव्च 
सुप्रीव राजनीतिक निष्णात पण्डित छथि ओ ag सम्मति 
देबामे कुशल छी । अतः अहू” gg गोटा प्रस्तुत कतेव्य पर 
नीक जकाँ विचारि जे उचित हो, से कहू ।? 


cco. Vasi HA Kanu UE, gAn AAN, चा हूर 
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सूवेक बजलाइ--“पुरुषसिंद रघुनन्दुन। हमरहुलोकनिके 
विभीषणक सुखद्‌ विचार किएक नहि नौक लागल १ एहि 
अयङ्कर सिन्धुमे बिना पुल बन्हने केओ लङ्कापुरी नहि पहुँचि 
सकैत अछि । अतः शूरवीर विभीषणक विचारानुसार काये 
कएल जाए, शीघ्रता कएल जाए, भाब विलम्ब उचित नहि। 
यहि समुद्रको अनुरोध कएल जाए जे ओ इमरालोकनिक 
सहायता करथि, जाहिसँ सेना-सहित इमरालोकन रावणक 
` लङ्कापुरोभे पहुँचि सकी ।? 

एहि प्रकारक खम्मति पाषि श्रीरामचन्द्र समुद्र-तट पर 
आवि कुशक आसन पर ओहिना बैसि गेलाह जेना बैदी पर 
अग्निदेव प्रतिष्ठित होइत छथि। परन्तु समुद्र दिनक सौम्य, 
aag देखि सहायता करबाक हेतु प्रस्तुत नहि भेल, तखन - 
शोराम कुपित भए गेलाह ओ सागरके पाताल-सहित सुखा 
देबाक निश्चय कएल । ओ ब्रह्मदण्डक समान भयंकर 
बाणके अपन श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाओल, खे देखि नदोर्पात 
सागर हुभक सम्मुख उपस्थित भए हाथ जोडि बाजल--“सौस्य 
रघुनन्दन ! हमर स्वभावे अछि अगाध झो अपार होएब । 
हमर थाह यदि लोकको भेटि जाइक तें हमर स्वभावक व्यति- 
क्रस होएत। अतः हस अपने के पार होएबाक उप्पय कहत 
छी, से कएल जाए। अपनेक सेनामे साक्षात्‌ विश्‍वकर्माक 
पुत्र नल नामक वानर अछि, घे हमरा ऊपर पुलक निमाण 
करए, हम से धारण कए लेब।' नल पुलक निमोण करए 
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लगलाह, शीघ्र पुल बनि गेल आ दशरथनन्दन रास सेनासहित 
समुद्र पार कए गेलाह। 
राबणके समुद्र पर पुल बनबाक तथा रामक सेना-सहित 
सागर पार करबाक समाचार भेटलैक तँ ओ शुक ओ सारणकें 
गुप्त रूपे वानर-सेनामे प्रवश कए श्रोरासक सैन्य-शक्तिक भेद 
लेबाक हेतु पठओोलक । रावणक आदेशानुसार आओ NALE 
रूपमे प्रक्षिप्त भेल श्रीरामक सेनाक निरीक्षण कए रहल छल, 
सुदा विभोषण दूहूके देखतहि चोन्हि लेलैन्हि ओ पकड़िके 
श्रीरामचन्द्र लग आनि बजलाह--“शब्रुनिकन्द्न नरेश्वर | È 
दूहू लङ्कासँ आएल गुप्तचर थिक राक्षसराज रावणाक मन्त्री 
शुक ओ सारण ।” दूहू राक्षस श्री रामके देखि अत्यधिक 
भयभीत ओ हताश गए गेल ओ हाथ जोडि अपन परिचय 
दैत आगसनक उद्देश्यकके कहि देलक । भगवान रास हँसैत 
शुक ओ सारणके कहलधिन्ह--“अहाँ दूनूगोटें दूत छो, ते. 
अवध्य छो । अहाँ हमर सेन्यशक्तिछ ज्ञान प्राप्त करबाक 
` हेतु आएल छो आओर से अहालोकनि कए लेने होएब, अथवा 
अहाँ लोकनिके आर किछु देखब शेष अछि तँ विभीषण 
देखाए देताइ। तत्पश्चात्‌ प्रसन्नता पूर्वेकघुरि जाएब 1 ई 
कहि क्षमाशील राम शुकओ सारणके मुक्त कए देबाक 
आज्ञा विभोषणके देलैन्हि ओ gg राक्षसके' रावणको 
संवाद कहबाक ' देतु कहलेन्हि--“रावण ! जाहि बलक 
रोसे अहा. सीताक इरण कए लेने हु से आबि देखाउ; 
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कारिह प्रातःकाल अहाँक लङ्कापुरीक झो राक्षसी सेनाक 
विध्वंस होएता रावण! जेना चञ्रधारी इन्द्र दानव पर. 
वज्र छोडैत छथि, तहिना काहिहि सवेरे सेना-सहित अदो 
पर्‌ हम आपन भयंकर क्रोध छोइब I” श्रीरामक ई संवाद 
लए .शुक ओ सारण शीघ्र लंकापुरी पहुँचि गेल । झो दूहू 
निशाचर रावणके सविस्तर भ्रोरामक अपरिमेय बीर्‌ताक | 
वर्णन सुनैत हुनकांसे सन्धि करबाक ओ हुनक सेवामे 


सीताको घुरा देवाक उचित विचार देलक, परन्तु मदान्ध 
रावण तससाए ओकरा अपन TATA बहार कए देल ] 


qala लङ्कामे पहुँचि श्रीराम-सुमित्रानन्द्न लमण, 
बानरराज्ञ सुग्रीव, वायुपुत्र इतुमान, राक्षखराज विभीषिणक 
अत्तिरिक्त अन्यान्य प्रमुख-प्रमुख व्यक्तिक संग विचार- 
विमर्श करए लगलाइ। ओ बजलाइ--“इएह थिङ रावण 
द्वारा शासित अविज्ञेय लङ्कापुरी । एतहि राक्षसराज रावण 
निवास करैत अछि! अतः एहि पर कोना विज्ञय पाओल 
जाए, से अह्दासबहु मिल विचार कए निर्णय कए लिझ |” 
श्री रामक ई कहला पर रावणक छोट भाइ विभोषण अथ- 
गर्भित वाणीमे कहलैन्हि-- हमर चारू मन्त्री पक्षीक रूप 
धारण कप शत्रु-सेतामे जाए सब किछु देखि घुरि आएल 
अछि । भ्रष्ट-बुद्धि रावण अपननगरक रच्षाक प्रबन्ध एहि 
प्रकारे कएने छथि,-सेनासद्धित प्रहस्त पूरवे-द्वार पर्‌ ओ 
महापराक्रमी महापाशवे si सहोदर दक्षिण द्वार पर 
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ag अछि। बहुसंख्यक राक्षसस युक्त इन्द्रजित पश्चिम 
द्वारक रक्षा करबाक हेतु प्रस्तुत छथि स्वयं मन्त्रवेत्ता रावण 
शुक, सारण आदि सहस्रो शखधारी राक्षसक संग उत्तर द्वार 
यर सावधान भेल उपस्थित छथि । विरूपाक्ष ya, खङ्ग Tala 
घारण कएने सेना सबहिक संग नगरक मध्य आगमे सैनिक- 
समूहक मुख्य केन्द्रक रक्षा कए रहल अछि । रावणक सेनामे 
दस हजार हाथी, दस हजार रथ, बीस हजार घोड़ा एवं 
एक करोड़खे ऊपर पैदल राक्षस अछि जे वीरता ओ बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न युद्धमे आततायी अछि।” एहि प्रकारे 
Tags सैन्य-शक्ति ओ नगरक प्रबन्धक सूचना दए विभीषण 
वानर-सेनाक समुचित व्यूह-रचना करबाक arafa देल । 
बुद्धिमान वभोषणक वचन सूनि श्रीराम कददलैन्हि--“नोल qa 
द्वार पर प्रहृस्तसँ, वालिकुमार अङ्गद दक्षिण द्वार पर महा- 
पाश्व ओ महोद्रसँ तथा पवनकुमार हनुमान पश्चिम द्वार 
पर इन्द्रजितसँ लड़ताइ, हस WA लक्ष्मणक संग उत्तर द्वार 
पर आक्रमण कए नगरमे प्रवेश करव तथा बलवान सुग्रीब 
ˆ पराक्रमी जाम्बवान तथा रावणक डोट भाइ विभीषणक संग 
-नगरक मध्यमे उपस्थित रावणक सैन्यसमूह पर आक्रमण 
करत्ताह १” 
एहि प्रकारे कार्यक्रम kaika कए श्रीराम अपन विशाल 
Aas संग सुवेल पवत पर चढि, राति ओतहि निवास 
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अन्यायो राक्तसराज रावणक सङ्ग भगवान्‌ रासक युद्ध 
आरम्भ भए गेल, वौर-शिरोमणि राक्षससब श्री रामक 
पराक्रमी वीर योद्धासबसँ पराजित होअए लागल । $ 
देखि इन्द्रजित राम ओ लक्ष्मणके ?अपन बाणसे वेचि देले- 


न्हिओ गर्जना करए लगलाह । श्रीराम ओ लद्दमराके अचेत्त 
देखि बानर-दल Maa व्याकुल भए उठल, सुग्रीव भयभीत 


भए उठलाह, शोकसँ नोर प्रवाहित होअए लगलैन्हि, तखन 
विभीषण हुनका सान्त्वना दैत नीतिक वचन कहलशिन्ह-- 
“जात्तर-सम्राट ! एहना अवसर पर अधिक स्नेहक प्रदशेनसँ 
qaga भय उपस्थित होइत अछि, अतः शोक करब छोड़ि 
gaa हितक विचार करू । श्रीरामक हेतु एहून खंकटक कोनो 
गणाना नहि, ई मरि नहि सकेत छथि। ते हिनक सेवाः 
TANI करू ओ अपन सेनाकै आश्वासन दिआ। ताबत 
gag भयभीत सेनाके AA दैत स्थिर करैत छी |” एहि प्रकारे 
सुप्रोवके” आश्वस्त कए ओ पड़एबाक देतु उद्यत वानर-सेनाके 
सान्स्वना दए स्थिर करबाक हेतु विदा भेलाह। 

श्रो राम नागपाशसं बान्हल छलाह, परन्तु अपन शरोरकः 
दृढता ओ इाक्तिमत्तांक कारणे मूच्छीसँ जागि गेलाह | 
लदश एखनहुँ अचेत भेल सृतवत लगैत छलाह! इ देखि 
बन्धु-विछोहक दारुण शोकसें पराभूत सर्यादापुरुषोत्तम रास 
करुण विलाप करए लगलाह । ताबत ANÈ सुस्थिर कए 
विभीषण सेहो घुरलाह ते श्रीराम ओ लक्ष्मणक शरोरके 
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बाणसँ व्याप्त देखि शोकसँ व्याकुल अए विलाप करए लग- 
लाह । सुग्रीव हुनका सान्त्वना दूए शान्तं कएल | सहित 
सम्पत्तिसे वायुपुत्र हनुमान चन्द्र ओ द्रोण नामक पतल 
औषधि अनबाक हेतु विदा होअए जंगला, MAT सहावली 
'विनत्तानन्दन गरुड ओतए उपस्थित अए gg भाई राम सदा 
के स्प मात्राखें लागपाशर्स सुक्त ओ स्वस्थ कए देल । पुनः 
चारू कात दर्षाल्लासक वातावरण पसरि गेल । वानर- 
सेनाक हृषे-नाद सूनि zafa रावण चिन्तित भए उठलाइ 
आओ दूत द्वारा श्रीराम ओ लच्मणक स्वस्थताक समाचार 
पाबि शोकस बशोमूत भेल मनहि सन विचारए लगला 
“यदि वरदान द्वारा प्राप्त इन्द्रजितक विषधरक समान 
झभोघ नागपाशक बन्धनस ओ दूह भाइ मुक्त भए गेलाह 
रं इम अपन सम्पूर्ण ये नाके संकटापन्ने घुमैत छी ।” 

फेर भयङ्कर युद्ध आरम्भ भेल । क्रमिक रावणक चुनल 
gaa योद्धा-धूञ्राक्ष, वजद्र ट्र, अकम्पन, रदत safa 
मारल जाए लगलादह । प्रहस्तक स॒त्युक॒ समाचार सूनि रावण 
बड़ ga ओ कुपित भए उठलाह ओ युद्ध-क्षेत्रमे स्वयं 
उपस्थित भए अदूसुत पराक्रमक प्रदशंन करणे लगलाह | 
qaq रामक वीरत्वक तापके खह्दबामे असमथ भए आ 
युदध-भूमिल मागि गेलाह । श्रोरामस पराजित भए TI 
कुम्मकरणके फेर बड़ कठिनदाखँ उठबाए बजबाओल एवं 
aqa पराभवक कथा कहैतः शत्रुक विनाश करबाक हेतु प्रेरित 
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कएल । कुम्मकरण रणमभूसिमे प्रहुँचि भयङ्कर पराक्रम प्रारम्भ 
कए देल, सुदा शान्नु-निकन्दून श्रीराम हुनका सुरपुर-धाम 
गहुँचाए देलैन्हि । कुम्मकरणक सृत्युक समाचार पाबि 
राक्षसराज्ञ रावणक शोक पराकाष्ठा पर पहुँचि ,गेल। आ 
परम व्याकुल भए पश्चाताप करैत कहए लगलाह-“हम 
महात्मा विभीषणक उत्तम उपदेशके अज्ञानताक वशीभूत 
भए नहि मानल, आव हुनक कहल सब कथा घटित भए रहल 
अछि; जहिआसं कुम्भकरण ओ प्रहस्तक दारुण विनाश भेल, 
तहिआस, विभीषणक कथा स्मरण भए हमरा लज्जित कए 
रहल अछि ga घम-परायण विभीषणके घर से बहार 
कए देलहुँ ओ पहि कुकमेक शोकदायक परिणाम ZAU 
भोगए पडि रहल अछि ।” एहि प्रकारे पश्चाताप करैत ओ 
अप्तहय शोकक कारणे प्रथिवी पर मूर्च्छित भए afa पड़- 
लाह । परन्तु शीघ्र सचेत भए गेला पर त्रिरिरा हुनका बुझाए 
सुझाए पुनः युद्धक हेतु उद्यत कएल |! 

एहिना फेर युद्ध आरम्भ भेल । राक्षसी सेनाक पैघ पैघ 
qaa gaa वीर योड़ालोकनि नरान्तकः; सहोदर, महा 
पाश्वै Sala कालक गालमे समाइत गेलाह। रावणक 
चिन्ता बढ़े त गोल । अतिकायक मत्युछेँ तँ ओ अत्यधिक 
शोक-सन्तप्त तथा उद्विग्न भए उठलाह। दुःख प्रकट करेत 
बजजलाह--“रास सिरपहुँ बड़ बलवान छथि, हुनक AA 
महान अछि, जनिक बल विक्रमस भौरि असंख्य राक्षस 
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कालक गालमे चल गेल । हम वीर रघुनाथके रोग-शोकसँ 


रहित साक्षात्‌ नारायण-रूप मानेत छो।” gaar कहि आ 
राकूसलबद्दिके वानरसबस सावधान कए दीन भावे 


अपन सहल्लमे चल गेलाह। अपन पिताके शोक- 
सन्तप्त भेल अश्र बहदबैत देखि इन्द्रज्ञित लड़बाक हेतु 
चललाह। रणभूसिमे पहुँचि अग्निमे आहुति दए जखन 
झो AgQS आवाहन कएल ते सूय, चन्द्रमा; मह, 
नक्षत्रक संग अन्तरिक्षलोकळ सकल प्राण भयभीत भए उठल । 
इन्द्रजित अपन पराक्रमसे श्रीरामचन्द्र सेनाके त्रस्त कट 
देल, पश्चात्‌ श्री राम ओ TANG सम्मुख आबि अदृश्य भए 
' चाण चलबए लगलाह । $ देखि धर्मात्मा श्रीराम लक्ष्मणके 
कहलथिन्ह- स्वयम्भू ब्रह्माक स्वरूप अचिन्त्य अछ, 
एह एहि जगत्तक कारण थिकाह, हुनकं देल असस इन्द्र- 
जित हमरालोकनि पर अघात कए रहल अळिं। ते दे सुमि- 
aega! चिन्ता नहि कए चुपचाप एकर वाणक आघा- 
तके सहैत रहू । जखन हम दूहूगोटा हषे ओ रोषसँ रहित 
अचेत भए खसि पड्ब, तखन आ अपनाके विजयी चूकि 
लङ्का चल जाएत |” तदुत्तर दूह भाइ इन्द्रजितक बाणक 
आघातस मूर्च्छित भए गेलाह झो इन्द्रजित लङ्का जाए अपन 
पिताके उल्लसित भए faaan समाचार कहि सुनआंलक | 

श्रीराम ओ लदमणक मूच्छीसं सबकेओ भयभीत भए 
गेल । तखन बुद्धिमानमे श्रेष्ठ विभीषण सबके बुभबेत कहल 
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थिन्ह-“वानर बीरगए ! झाहाँ सब भयभीत नहि होउ; 
विषाद नहि करू! ggg भाइ ब्रह्माजीक वचनक आदर यो 
पालन करबाक निमित्त स्वयं AANA धारण नहि कएल 
आओ जानि-वूमिके मूच्छित अए गेल छथि। स्वयम्भू ब्रह्मा इ 
उत्तम अस्त्र इन्द्रजतके देने छलथिन्ह, ब्रह्मास्त्रक नामे $ 
प्रश्द्धअछि, एकश बल अमोघ अछि । संग्राममे आकर 
मर्यादाक रक्ता करबाक हेतु मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ओ 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मण धराशायी भेलाह । अतः खेद्‌क विषय 
नहि अछि ।” इ रहस्य-कथा सूनि पवनकुमार समग्र सेनाको 
_ ८ सान्त्वना देलैन्हिओ विभीषणक संगमए शब्रुबाणस अत्यधिक 
क्त-विक्षत अत्यन्त वृद्ध ऋक्तराज जास्बवान लग गेलाह । 
जास्बवान इचुमानक प्रशंसा करैत हुनका ऋषभका ओ 
कैलाश-शिखरक सञ्च स्थित ओषधिक पहाड़ परस सृतसंजी- 
विनी wafa औषधि अनवाक देतु कहलथिन्ह । बल- विक्रमसे 
श्रेष्ठ इनुमानज्ी पवंताकार रूप धारणकए त्रिदा भेलाइ ओ 
ओहि ठाम पहुँचि ओहि पर्वत-शिखरहिके उखारि लेलैन्हि 
तथा ओहि शिखरके हाथमे लए वायु वेगसं घुरलाह । ओतए 
पहुँचितहि औषधिक रान्ध सात्रसँ श्रीराम ओ लक्ष्मण समग्र 
पोड़ित सेनाक सङ्ग स्वस्थ भए गेलाह । 
तदुत्तर महातेजस्वी वानरराज gas विचारानुसार 
सेनाक महाबज्ञो ओ शीघ्रगामी वानरखब हाथमे मशाल 
लए लए विदा भेल ओ लंकापुरीमे प्रवेश कए समग्र नगरमे 


N 
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आगि लगा देलक, सम्पूर्ण भगर जरि स्वाद्दा भए गेल तथा 
कस्पन, शोणिताक्ष प्रवति कतेक प्रतिष्ठित वोर राक्षस मारल 
शेल । तखन रावणक आज्ञा पाबि मह्दापराक्रसी इन्द्रजित 
रणभूमिमे-पहुँच अदृश्य भए अगणित वानर-सैन्यक संहार 
कए देल । श्रीरामक सेना इन्द्रजितक ara समान बाणस 
विकल भए भए पड़ाए लागल! ई देखि श्रीराम अत्यन्त 
कुपित भए मेघनादुक वध करबाक EF निश्चय कए अपन 


धनुष पर अमोघ बाण चढ्बए लगलाह । झो हुनक मनोभाव 
बुझि युद्धसँ निवृत्त भए लङ्कापुरी चल गल । 

इन्द्रजित अपन बन्धु-बान्धवक सृत्यु ओ पिताक पराभव 
देखि बड़ उत्तेजित छल, हृदयमे शान्ति नहि भेटैत छुलैक । 
अतः उद्विग्न भेल ओ युद्ध करबाक हेतु पुनः विदा भेल । 
ओ मायावी नीच राक्षस मायामयी सीताक निर्माण कए 
अपन रथ पर चढाए वानरसबद्दिक लग लए गेल तथा सभक 
समक्ष ओहि मायामयी सीताक हत्या अपमानपूर्वेक कए देल । ` 
सीताक हत्याक समाचार सून श्रीराम शोकसें मूच्छित भए 
गेलाह ओ gas सेनामे uga प्रति भोषण रोष पसरि गेल | 
ताबत रामभक्त विभीषण वानर-सैनिक सभके अपन-अपन 
स्थान पर स्थापित कए आतए पहुँचलाइ, तँ सब समाचार 
अवगत कए ओ अचेत भेल श्रीरामके कहए लगलथिन्ह- 
“महाराज ! ARA जे समाचार भेटल अछि, तकरा दम 
झसम्भव बुझैत छौ । मद्दाबाहु ! रावणक सीताक प्रति केहन 
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आव छैन्हि, सेहो हम जनैत छो। ओ हुनक वध ककरहु कदापि 
नहि करए देथिन्ह । साम, दाम ओ भेद्नीतिक अनुसरण 
करितहुँ केओ दोसर पुरुष हुनका नहि देखि सकैत अछि, 
से ओ महिमामयो वे देही युद्धभूमिमे कोना देखल जाए सकैत 
afa ? निश्चय थो मायावी इन्द्रजितक माया छल, निश्चय 
आओ वानरखबहुके मोहमे दए चल गेल अछि। इन्द्रज्ञित 
निकुम्मिला मन्दिरमे होम करत ओ होमक पश्चात्‌ घुरत तँ 
निश्चये पराजित नहि कएल होएत। आओ निविघ्न होम करए 
चाहैत अछि । वानरक पराक्रमसँ ओकर प्रयोजनमे विधन 
> eqis ते ओ मायाक प्रयोग कएलक अछि, जाहिसँ मोहमे 
पडि हमरालोकति प्रतिकार नहि करी। अतः आकर होसक 
aatas पहिनहि हमरालोकनि चली ओ ओकरा होमकमे 
त्याग करबाक हेतु विवश करी। हे नर-भ्रष्ठ। मिथ्या 
एहि शोक के त्याग कएल जाए ओ एहि कायक निमित्त 

लक्ष्मणके प्रस्थान करबाक आज्ञा देल जाए!” 
श्रीराम शोकसँ पीड़ित छलाह, अतः विभोषणक कथनके 
स्पष्ट रूपे” नहि gim सकलाह । घैये धारण कए श्रीराम gg- 
सान लग बैसल विभीषणके सब विषय फेरस कहबाक 
हेतु कहलथिन्द, ते fragt गप्प करबामे कुशल विभी- 
खण पुनः हुनका araa दैत कहदलथिन्ह-“रघुसन्द्न | 
` रावणकुमार इन्द्रजित निकुम्भिला मन्द्र दिसि गेल छथि । 
यदि ओ ओतए इबन-कार्य समाप्त कए ANT, तं हसरा सब 


os tiered arn 
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निश्चये हुनकासें मारल जाएब आओर इवन-कायं समाप्त 
करबाक पूर्व यदि हुनका पर आक्रमण कए देब तँझो 
निश्चये लक्ष्मणक ya मारल जएताह। ब्रह्माजी हुनका 
बरदान दैत हुनक्र सृत्युक विधान सेहो कए देने छथिन्द। 
ते हे श्रीराम ! अपने इन्द्रजितके बघ करबाक हेतु लक्षमणके 
आज्ञा दिओन्ह 1? 

विभौषणस ई रहस्य-कथा ज्ञात कए श्रीराम शोकरहित 
भए लक्ष्मणक हनुमान, जाम्बवान प्रशृति झो सुभ्रीवक समस्त 
सेनाको सङ्ग लए इन्द्रजितक् बध करबाक हेतु आदेश दैत 
इल-“मद्दामना राक्षसरा् विभीषणा इन्द्रांजतक सायाके _ 
नीक जकाँ जनेत छुथि, ते इई अपन अन्त्रीसबक सङ्ग 
सेहो अहाँक पाछाँ-पार्छा जएताह !? अपन जेठ भाइक आज्ञा 
पा लक्ष्मण सर्वप्रथम हुनका प्रणाम कएल, पार्छौ हुनक 
परिक्रमा कए निकुस्मिला मन्दिर fafa विदा भेलाह । जखन 
झो शत्रु-सेनामे प्रवेश कएल, तखन विभीषण इनका कहल- 
थिन्इ“लद्मण ! सम्मुख कारी घन-घटाक ससान जे 
राक्षसी सेना देखि पड़त अछि, तकर व्यूहके तोड़बाक प्रयत्न 
mel एकर आगो राक्षस-राजक पुत्र इन्द्रजित हृष्टिगोचर 
होएत! ते शीघ्र आक्रमण करू झो मायावी, अघर्सी तथाः 
भर्यकर्‌ रावण-क्ुमारक बध करू |? नीति-विशारद far- 
qqa वचन सूनि aay अपन बाणक वर्ष आरम्भ 
कए देल । 
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रावणक्रुमार इन्द्रजित बड़ दुर्धषं बोर छलाह । अतः 
सेनाके शत्रु द्वारा पीड़ित जानि ओ बड़ दुखी भेलाह तथा 
अनुष्ठान fag समाप्त कएनहि अत्यन्त कुपित भेल रो 
युद्धक हेतु ठाद भए गेलाह। वृक्षसबहिक सध्य रथ राखल 
gafra, ताहि पर चढ़ि गेलाइ तथा भयंकर घनुष-बाण हाथमे 
लेने अपन सारथोके बानर-सेनाक बीचमे लए जएबाक आज्ञा 
देल । ओतए पहुँचि ओ शत्रु-सेना पर भीषण अस्त्र-शाख्सँ 
अहार करैत साक्षात्‌ मृत्यु सन प्रतीत होइत छलाह । परम 
पराक्रमी पबन-कुमार हनुमानको क्रोध लाल भेल इन्द्रज्ञित 
Taga उठाए वध करबाक निमित्त भोषण प्रहार करए 
लगलाह, से देखि विभीषण लक्ष्मणके कहलथिन्द- 
“लक्ष्मण ! देखू , रावणकुपार इन्द्रजित हनुमानक वध करए 
चाहत छथि, अतः अपन प्राणान्तकारी बाणक आघातसँँ 
fas शीघ्र वध करू।” 

विभीषण धनुधेर लदमणके सङ्ग लए शीघ्रतासँ आर्गा 


बढ्लाइ | गाळ-वृक्तक कारणे अन्ह्दार भेल एक पेघ वनमे 
प्रवेश कए इन्द्रजितक कर्मानुष्ठानक स्थल देखबेत विभोषण 


लदंमराके कहदलथिन्ह-“एहि वरक गाछक चीचाँमे बलवान 
रावणापुत्र प्रतिदिन आधि भूतके बलि दैत छथि, तत्पश्चात्‌ 
aga प्रवृत्त होइत छथि ओ तकरहि प्रतापे अदृश्य भए ज्ञाइत 
छुथि। ते हुनका एतए अएबासँ पूवहि मारि दिआऔन्ह |? 


इन्द्रजित लक्ष्मणक सम्मुख आबि विभौषणके ओतए देखि 
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कठोर शब्दे” कहल--“राक्षस | इएह अद्दॉक जन्मभूमि थिक 
झो एतहि अहाँ पैघ भेलहुँ। अहा हमर पिताक सोदर भाइ 
आ हमर पित्त थिकहुँ, तखन sadid किएक द्वेष करैत छो? 
अहाँमे नहि तँ कुढुस्बीक प्रति अपनत्व अछि आ ने आत्मोय- 
जनक प्रति स्नेहे अछि । अपन जातिक अभिमान सेहो नहि अछि । 
अहाँमे कर्तव्याकत्तैव्यक मर्यादा, भ्राद-प्रेम ओ धर्म किछु नहि 
झछि। अहाँ राक्षस-घर्मेके कलङ्कित कए देल | ढुम ते ! अहाँ स्व- 
जनके परित्याग कए दोसराक क्रीत्तदासत्व स्वीकारि सत्पुरुष 
द्वारा निन्दनीय भए गेलहुँ। आन लोक कत्तबहु TUTA 
शो अपन लोक कतबहु गुणहीन किएक ने होथु, स्वजने गुरा- 
वान आनक अपेक्षे भ्रष्ठ होइत छथि, आन आने थिक! 
हे रावणक छोट भाइ निशाचर ! अहाँ aga एहि स्थान 
पर आनि हमर वध करएघाक प्रयत्न करैत घोर नियता 
देखाओल अछि, एइन पुरुषार्थ अही सन स्वज्ञन कए स कैत 
sifa! | 


अपन भातिजक कठोर कथा सूनि विभीषण बजलाह-- 
“अधम ! अहाँ एहन बजैत छौ जेना हमर स्वभाव जनितहि 
नहि होइ! यद्यपि हमर जन्म राक्षस-कुलमे सेल, तथापि 
हमर'शील-स्वभाव राक्षस जर्का नहि अछि, हम सत्पुरुषक 
SATANG सत्वक आश्रय लेने छी। क्रूर कमेमे हमर मन 


नडि लगैत अछि, अधम दिसि हमर रुचि नहि अछि एहि 


-स्वभावक कारणहि तँ घरस बहार कए देल गेल 
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फेर सत्पुरुपक्र आश्रयमे किएक ने रही ? जकर शील-स्वमाव 
TAA भ्रष्ट अए गेल अछि, जे पाप करबाक इद निश्चय कए 
लेलक अछि, wa पुरुषके त्यागि लोक ओहिना सुखो होइत 
अछि, जेना हाथ पर बैसल विषधरके त्यागि मनुष्य fasa 
भए जाइत अछि। जे दोसराक धन लुटेत अछि, दोसराक 
A वश करबाक चेष्टा करैत अछि, से दुरात्मा जरैत घर 
aat त्याग करबाक योग्य अछि। पर-धनक अपहरण, 
पर-स्त्रीक संसर्ग ओ अपन हितैषी पर शङ्का विनाशकारी दोष 
थिक। महर्षिलोकनिक वध, देवताक सङ्ग विरोध, अभिमान, 


रोष, बैर ओ घर्मक प्रतिकूल आचरण आदि दोष gaT जेठ 
भाइमे अछि, जे हुनक प्राण ओ ऐश्वय दूनूक नाश कए रहल 
अछि | एहो दोषक कारणे हम अपन जेठ भाइ ओ अहाँक 
पिताके त्यागि देल। आब ने ते ओ लङ्कापुरी रहत, ने 
अहाँ रहब आओर ने अहाँक पिता । राक्षस ! अहाँ अत्यन्त 
उद्दण्ड, अभिमानी ओ मूखें छी । काल-पाश अहाँके बन्दने 
अछि, ते जे कहबाक दो, से कहि लिअ ! नोच ! अहा हमरा 
जे कठोर कथा कहल अछि, तकरे फल थिक जे घोर संकटापन्न 
छी। आब अहाँ बरक गाछ घरि नहि पहुँचि सकब! आब 
अहाँ अपन समग्र बल देखाउ, जकर बड़ गौरव छल |” , 
विभौषणक कथा सूनि इन्द्रज्ञित क्रोधसँ मूच्छित जकों 
भए गेलाइ ओ अत्यन्त रोषसँ भरि युद्ध करए लगलाहद । 
इन्द्रजित ओ लक्ष्मणमे अद्भुत ओ भयंकर युद्ध भेल। दूनु 
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योद्धा अपूव पराक्रम देखा ओल, सुदा अन्तमे लक्ष्मण ऐन्द्रास्त्र प 
इन्द्रज्ञितक दोप्तिसान मस्तकके धइसे काटि एथिवी पर 
खसा देलैन्हि: 

युद्धमे अपन बीर पुत्र इन्द्र ज्ञतक भयानक ओ दारुण 
वधक समाचार g रावण मूर्च्छित भए खसि पड़लाह। 
कनेक कालक पश्चात्‌ चेत Afg तँ करुण विलाप करद 
जगलाह--“हा पुत्र! हा राक्षस सेनाक महाबली कणेधार ! 
अहाँ तें इन्द्रहुके पराजित कए चुकल छलहुँ, तखन लक्ष्मण 
द्वारा कोना मारल गेलहुँ! महाबाहु! आइ हमरा सूर्यपुत्र 
यमक सहस्व JAA आएल । आइ तीनू लोक ओ अनेक 
चन-उपवनसे युक्त ई प्रथ्यी अहाँक चल गेलास हमरा सून 
लगैत अछि। वीर! उचित तँई छल जे पहिने हम यमलोक 
जएतहुँ ओ अहाँ हमर भाद्ध करितहुँ, सुदा विपरीते भेल ओ 
हमरा अहाँङ श्राद्ध करए पड़त ।” पहि प्रकारे आत्ीभावे 
विलाप करैत राक्षसराज रावण अपन पुत्रक TIF स्मरण 
कए कालाग्निक समान अत्यन्त कुपित भए गेलाह, बीसो 
aliad अभ्र, प्रवाहित होअए लगलैन्हि जेना जरैत दीपकक 
प्रकाशक सङ्ग सङ्ग तेलक विन्दु सेहो झरि रहल हो। ga- 
qqa सन्तप्त ओ क्रोधसे वशीभूत भएक्रर रावणा अपन 
giaa सोचि-बिचारि सोताके वध कए देबाक निश्चय 
कएल आओ हाथमे तरुआरि लए बड़ वेगसँ आागाँ agang, 


जतए मिथिलेशकुमारी सोता छलीद्द । परन्तु रावणक कुशील 
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एबं शुद्ध आचार-विचार चरित्र-युक्त सुपाश्बं नामङ 
बुद्धिमान मन्त्री हुनका घुझबेत कहलथिन्द--“मद्दाराज्ञ दश- 
प्रव ! अपने तँ स्वयं कुबेरक भाइ थिकहुँश तखन क्रोधक 
कारणे धर्मक तिलाव्जलि किएक दैत छी १ विदेइकुमारी 
खीताक aqa विचार कोना sta छी १ वीरराक्षसराज ! 
अपने विधि-पूर्वक सकल शासक अध्ययन कए शुरुङुलसे 
स्नातक भए सदैब अपन कतेव्यक पालन करैत आएल छो, 
ag अपनहि हाथसँ Maa करब कोना उचित JAT - 
छो! paa! सीताक दिव्य रूपके देखि द्या करि- 
आऔन्ह ओ हमरासबहिक सङ्ग राम पर युद्धमे क्रोध करू । 
आइ कृष्णपक्षक चतुदेशी थिक, अतः आइए युद्धक प्रबन्ध 
कए काल्हि अमावस्याके विजयक हेतु प्रस्थान कल। अपने 


शूर-बौर, gema ओ रथी वोरथिकहुँ। एक उत्तम रथ 
पर चढि हाथमे खङ्ग लए युद्धमे दशरथ-नन्दून रामक वध कए 


अपने सीताके प्राप्त कए लेब ।” ad saa ओहि उत्तम 


चचनके स्वीकार कए बलवान रावण AKAN घुरि अएलाह 
एवं राजस भामे प्रवेश कए युद्धक आयोजन करए लगलाह | 


रावणक जतेक महाबली राक्षस सब छल से सब मारल 
गेल, qaa रावण स्वयं रथ पर चढि बड़ वेगसं श्री ग्घुनाथ- 
जक दिसि बढ़लाह ओ सयङ्कर वाणस प्रहार कए हुनका 
आक्रान्त करए लगलाह। इन्द्रक पठाओल रथ पर चढि 


. भगवान्‌ राम रावणक सम्मुख आबि कठोर वाणीसे कहल- 
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थिन्‍्ह--“नोच राक्षस! हमर आनुपस्थितिमे हमर असहाय 
AI हरण कए लए गेलेह, ते तो बलवान कदापि नहि 
छे। अष्ट-बुद्धि निशाचर! तो अ्पनाके शूरताले सम्पन्न 
Tia छे, सुदा सोताके चोर जकाँ चोराके लए जाइत तोरा 
कनिओ लाज्ञ मैलो! यदि हमरा रद्दैत तो सीताके बल- 
पूवक हरण करिते तँ एखन धरि तो मरि अपन आइ खरक 
दर्शन कए लेने रहिते। आइ हमर वाणसँ बिदौण झो 
प्राणशुल्य तोहर शरीर . अंतड़ीके गीध ओहिना खिचतौक 
जेना गरुइ सॉपके खिचैत अछि ।” एहन कठोर कथा कहैत 
शब्रुसंहारक श्रीराम राक्षसराज रावण पर बाणक वर्षा करए 
लगलाह । ओहि काल युद्ध-प्थलमे शत्रु-वधक इच्छुक 
भ्रीरामक बल, पराक्रम, उत्साह ओ अ्न-शक्ति द्विगुण भए 
रोल एवं हुनक प्रहारसँ रावण पीड़ित होअए लागल । जखन. 
हृदयक व्याकुलताक कारणे ओ शिथिल भए गेल तं रथचालक 
सारथी रथके हटाए रणभूमिसं बहार लए गेल | 

रावणक काल समीप आधि गेल छलैन्हि, ओ मोहसँ वशी- 
भूत भेल अत्यन्त कुपित भएं अपन सारथीके फज्मति करए 
लगलाह तथा पुनः रथके रामक लग लए जएबाक आज्ञा देल। 
तदुत्तर श्रीराम रावणक मध्य महान हू रथ युद्ध आरम्भ 
भए गेल, जे सभक हेतु भयंकर आओ अदभुत छल । एकः 
दोसराके वध करघाक प्रयत्नमे लागल gg महावीर बड़ 


> ` ` 
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प्रयोग कएल, सुदा सइ शावणक किछु नहि दोइत छलेक$ 
एकटा शिर कटैत छलैक तँ दोसर भए ज्ञाइत छलैक । ई देखि 
श्री राम चिन्तित भए उठलाहू । | 

राम-रावण-युद्ध कतेक दिन होइत रहल, तखन देवराजक 
सारथि मातलि भ्रौरामके स्मरण करबैत कहलथिन्ह-- वीर- 
वर! जे अक्ष ओ चलबैत अछि, तकरहिटाक निवारण किएक 
करैत छो १ एकर वध करबाक हेतु ब्रह्मस्त्रक प्रयोग करू | 
देवगण एकर विनाशक देतु जे समय निद्धोरित कएने छलाइ, 
से आबि गेल अछि |” मातलिक कथा सूनि श्रौरामके 
aaas स्मरण भए अएलैन्हि। जखन ओ ओहि बाणक 
सन्धान करए लगलाह तें सम्पूर्ण प्राणी थर-थर करए. 
लागल, पृथ्वी डोलए लगलीह । श्रीराम अत्यन्त कुपित भए 
यत्नपूवेक ओहि मर्मभेदी बाणके रावण पर छोडि देल जे 
क्षणमात्रमे दुरात्मा रावणक हृदयके KAT कए देलक l 
झो निष्प्राण भए एथ्वी पर खसि पडल । रावणक वध होए- 
afg देवगण आकाशमै दुन्दुमी बजबए लगलाह, सन्द अन्द 
गतिएँ दिव्य सुगन्धिसँ सुवासित समीर सिंहकए लागल, 
श्रीराम पर अन्तरिक्से पुष्पवषा होअए लागल | 

अपन जेठ भाइके wafaa मरल पड़ल देखि विभोषणक 
aaar मनोमालिन्य विलीन भए गेलैन्दि, भ्रात-प्रेमक 
सरिता उमड़ि उठलैन्हि, ओ MSA व्याकुल भए विलाप करणे 
लगलाह--“हा विख्यात पराक्रमी वीर भाइ दशानन! ह 
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कायोकुशाल नीतिज्ञ! अहाँ तै सदैव बहुमूल्य शय्या पर 
सुतैत छलहुँ, एना स्रत भए भूमि पर कोना पड़ल छो ९ अहक 
विशाल सुजा निश्चेष्ट अछि, सदैव ga जकाँ चमकैत अहाँक 
सुकट ओतए फेक्रा गेल अछि । वीरवर! अहाँके वेर-वेर 
सावधान कएने छलहुँ, सुदा मोह ओ कामक वशीभूत्त 'भए 
हमर कथा नहि मानल, हमर बातक महत्व नहि देल | फल- 
स्वरूप एहून दिन आएल । अहाँक घराशायी सेलासँ नीति 
पर जे चलेत छथि, तनिक मर्यादा टूटि गेलेन्हि, धर्मेक मूत्ति- 
सान विग्रह चल गेल, सस्व-खंप्रहक स्थान नष्ट भए गेल, 
सूया पृथिवी पर खसि पड्लाइ, चन्द्रमा अन्हारमे डूबि गेलाह, 
प्रित आगि सिक्का गेल तथा बीरताक उत्साह निरर्थक 
अए गेल 1? एहि प्रकारक विलाप करैत देखि भगवान्‌ श्रोरास 
शोकमग्न विभोषणके सान्त्वना दैत युखि-संगत वचन 
कहए लगलथिन्ह--'विभीषण ! रावण TATA क्षत्रिय धमक 
पालन ओ अपरिमित पराक्रम करैत मरलाइ अछि, अतः 
एहन महावीरक प्रति शोक कर्तव्य नहि थिक। युद्धमे 
sarg सदैव विजये नहि होइत अछि । . चीर पुरुष संग्राममे 
अपन शाब्रुके मारैत अछि अथवा स्वय मारल जाइत 
अछि । ,क्ञात्र-वृतिक आश्रय लेनिद्दार वोरक इएह गतिके 
सब दिनस उत्तम मानल गेल अछि । अतः अहाँक रावणक 
अति शोक कतेंव्य नहि थिक, क्रिया-कर्म कतव्य थिक ।” 
०००. "अहम WELAD ह मत्ततद्रक 5०८ ब्त ANAN sha 
| द 
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रावणक प्रशंसा करैत बज॒लाह--“पृवंकालमे देवगण झो 
इन्द्रहुसँ जे कहिओ पराजित नहि भेलाह, से अपनेसँ संघर्ष 
कए शान्त भए गेलाह। रावण अग्नि-होत्री, महात्तपस्वी, 
वेदाल्त-बेत्ता एवं यज्ञ-यागादिमे परम कुर्मठ छलाह | 
आब ओ सरि Wars, ते हे राम! हिनक श्राद्ध करए 
चाहैत छी ?? विभीषणक इ इच्छा बुझि हुनका रावणक 
अन्त्येष्टि-करमक आज्ञा दैत श्रीराम कहलैच्हि-"बिभीषण | 
agaa जीचन-कालहि धरि रहैत अछि, मरणक पश्चात्‌ NF- 
ताक अन्त भए ज्ञाइत छैक! अतः हिनक आब अन्तिम 
संस्कार करू । पहि अवस्थामे जो जेहन अहाँक स्नेह-पात्र 
छथि, तेहने हमरहु छथि।?? 

 रावणक सृत्युक समाचार सूनि शोकसँ व्याकुल अए हुनक 
अत्यन्त प्रिय पत्नी झन्दोदरी एवं हनक श्रगणित स्त्री 
रणाभूमिसे gas शव aes qanal सबहिक नेत्रसँ 
अश्र,-घारा बहि रहल छल, सब वेर-वेर बेसुध भए भूमि 
पर afa खसि पड़े त छलीह अपन पत्तिक शबके देखि- 
तहिँ मन्दोदरी .अपन अनेक सौतिनक सङ्ग एहन विलाप 
करए लगज्ञीह, जकरा सूनि पाथरो पघलि जाए । चिलाप 
करेत-करेत बानए लगलीइ--“'अहाँ तँ अपन पाप ओ पुण्य लए 
चल गेलहुँ, बीर-गति प्राप्त कए लेलहुँ, सुदा हमरा महान्‌ 
दुःखमे छोड़ि गेलहुँ । विभीषण अपन युक्ति युक्त तथा सार्थक 
कथनसँ आहाँके नीक विचार देने छलाह, परञ्च अहाँ 


क LA 
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नहि सुनलहु' ओ तकर फल पञोलहु' ! सुदा राक्षसराज ! अहाँ 
उठैत किएक नहि छो? यद्यपि रामक द्वारा अहाँक पराभव भेल 
तथापि अहाँ सूतल किएक छी १ आइए तँ सूये-किरण निर्भय 
भए लङ्कामे ` प्रवृष्ट सेल अछि ! हे प्राणनाथ! अहक 
मृत्यु भए गेल, तइओ इसर शोक-पोड्ति हृदय सहन खण्ड 
नहि होइत अछि, ते हमरा सन पाषाणह्ददया नारीके 
धिक्कार अछि.” एहि प्रकारे मन्दोदरी विलाप करैत 
गेलीह ओ अन्तमे अचेत भए रावणक छाती पर खसि 
'पड़लीह । 
तखनहिँ श्रोराम विभीषणके” कहलेन्हि--“एहि स्त्रीके 
` पेय दिओन्ह ओ रावणक दाह-*स्कार करू।” विभीषण 
qas अभिप्राय बुझबाक निमित्त कद्दलथिन्ह-“जि धमे ओ 
सदाचारक त्याग कप देने छल, जे क्रर, निद्यौ, असत्यवादो 
तथा पर-स्त्रीक WA करएबला छल, तकर दाह-संस्कार करब 
हम उचित नहि बुमैत छी । ईं भाइ रहितई हमर शत्रु 
gal यद्यपि जेठ होएबाक कारणें $ हमर पूज्य छल, 
तथापि एकर संस्कार हम करी, से हम उचित नहि बुमैत 
छी ।” विभोषणक ई वचन सूनि भगवान्‌ राम प्रसन्न भेलाह | 
झो अपन अभिप्राय व्यक्त करैत कहलेन्हि--“राक्षसराज ! 
अहाँक प्रभावसे हमर विजय भेल अछि, अतः अहाँक जाहिसँ 
नौक हो, से कहैत छी। इ निशाचर भनहि. अधमी ओ 
असरत्यवादी wadi, मुदा संग्राममे सदैव तेजस्वी, बलवान 
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तथा शूर-वीर छल । AJE मरणक पश्चात्‌ अन्त भए 
जाइत छैक, हमर उद्देश्‍यो आब पूर्ण भए चुकल अछि। अतः 


जेहन ई अहाँक भाइ अछि, तेहने दमरहु अछि। आब ओ 


धर्मानुसार अहाँसँ दाह-संस्कार करबा योग्य अछि, एहिस 
अहा यशस्वी होएब ।” 


श्रीरामक वचन सूनि विभोषण लङ्कापुरीमे प्रवेश कए 
qaqa दाइ-संस्कारक प्रबन्ध करए लगलाह आओ अग्निहोत्र 
saf संश्कार-काय विधिपूर्वक समाप्त भए गेल । ` 


रावणक अन्तिम संस्कार समाप्त भेला पर भक्ू-वस्सल 


— ीराम लंकाक राज्य-सिहासन पर बैसाए अपन प्रेमी, भक्त 


आ उपकारक विभीषणाके अमिंषिक्त करबाक आज्ञा सुमित्रा- 
नन्दन लक्ष्मणके देलेन्हि। लक्ष्मण बानर यूथपतिसबके 
स्वर्ण-घटमे समुद्रक जल अनबाक आदेश देल जे बड़ शौघ्रतासँ 
जल लए घुरि आएल । अनेक राक्षस ओ सुहृदगणासँ घेरल 
तथा लंकाक राज्यसिहासन पर बेसल राम-भक्त विभीषणक 
वंदोक्त विधिसें एक छोट घटमे जल लए सबं पहिने 
अभिषेक कएल लक्ष्मण, तत्पश्चात्‌ राक्षस ओ वानर समुदाय | 
सेहो हषे wada अभिषेक करैत गेलाह धर्मात्मा विभोषण 
घन्य-धन्य भए अपन शरण-स्थल श्रौरामक स्तुति करए 
लगलाह्‌ | 

श्रीराम सीता ओ लक्ष्मण तथा अपन भक्त समुदायक 
संग अयोध्या घुरि गेलाह, जतए प्रजा-पालन करैत अपन 
भक्तलोकनि तथा सुदह्ृदजनक मनोरंजन दोघ काल धरि कए- 
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ज्ञेन्हि। विभीषण लंकाक सजा रहितहुँ सदैव श्रोरामहिक 
qaa रहि अपन सेवासँ हुनका प्रसन्न कएने रहथि । 

जखन भ्रोरासक मत्यलोकक लीला समाप्त भए गेलेल्हि, 
तखन अपना भाइलोकनि, gia आदि वानर, MNT 
efa ऋतक सङ्ग परमधामक यात्रा करबाक निश्चय कएल । 
यात्राक- पूव ओ अपन शारणापन्न परमभक्त राक्षसराज 
विमोषणके आज्ञा दैत कहलेन्हि-“महापराकसी राक्षसराज 
बिभीषण ! maa घरि संसारक प्रजा जीवन धारण कएने 
रहत, aaa घरि s लङ्कामे रहि रारीर धारण करब; 
alaa घरि चन्द्र-सूयो रहताह, WA रहतीह तथा हमर कथा 
प्रचलित रहत, ताबत धरि एहि प्रथ्यी पर अहाँक राज्य रहत । 
हस मित्रभावे जे कहि रहल छी, तकर अहाँ पालन करी; 
घर्मेपूठीक प्रजाक रक्षा करैत र्री । एखन जे दम कहल अघि 
तकर विरोध नहि करू। महाबलो राक्षसराज ! एकटा कथा 
आओर कहैत छो, से सूनू , हमर इच्वा$-कुलक देवता छथि 
भगवान्‌ जगन्नाथ। इन्द्रादि देवता सेहो हुनक निरन्तर 
आराधना करैत रहैत छथि। ağ हुनर सदैव पूजा 
ata रहब I” 

महात्मा विभीषण मुग्ध सावे श्रीरामक आज्ञाके स्वीकारि 
लेल। कहल जाइत अछि जे ओ आइआ जीवित छथि आ' 
हरि-भजन करैत श्रीरामक आज्ञाक पालन कए रहलाह अछि । 
श्रीरामक जे शरणापन्न होइत छथि, से विभोषण हि जकाँ हुनक 
कुपा-भाजन होइत छथि । 
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सोता ओ लच्षमणके' सङ्ग लए राम चौदद्द वषक ag 
दण्डक वन चल गेलाह । राज्ञा दशरथ ताहि शोकस प्राण 
त्यागि देल। जनिका ओ राज्य दए गेलाह से भरत अपना 
सात्रिकमे छलाह । अयोध्यामे केओ राजा नहि ओ बिजु 
राज्ञाक जे दशा देशक होइत छैक तकर आतङ्कसे भयभीत 
अमात्य ओ माकण्डेय प्रश्ति खात गोट ऋषिक सङ्ग राज्य- 
कत्तांगण समा-भवनमे एकत्र भए राजपुरोहित वसिष्ठके 
कहल--“एक रात्रि सात्र अयोध्या बिनु राजाक छल मुदा 
से एक राति gad इमरालोकनिके सए वषं बूकि पड़ल | 
अराजक देशमे ध्मे-कमेक लोप भए जाइत छैक, सुखशान्ति 
ऊठि जाइत छैक । ते अपनेलोकनि प्रतिकार कएल जाओ। 
यदि महाराज रहितथि YA तँ अपनहिक जूति चलैत।? 
वसिष्ठ उत्तर देलथिन्ह- “दहि विवादक कोन काज छैक | 
जनिका महाराज् राज्य दए देलथिन्ह, से भरत मात्रिकमे 
छथि। खूब तेज घोड़ा पर gager दूतके तुरन्त पठाउ 
जे हुनका बजाए अनैन्हि । हुनका कहेन्हि जे पुरोहित अह्दाँके 
बजथोलेन्हि अछि, राजधानोमे अकि आवश्यक काये 
कतव्य अछि। इुनकाई नदि कहल जाइ नह जे राम वन 
चल गेलाह तथा राजा स्वर्गीय भए गेलाह ।” 
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जयन्त नामक दूत राजोचित उपहार लए विदा Nat 


नाना देश, नदी ओ पर्चतके पार करैत सातस aga राति 
कैकय देशक राजधानी पहुँचल । योहि राति भरत नाना 


दुःस्वप्न, देखने रहथि जे ga केशवाली कारी मोगी सब 
'लोइक आसन पर कारी वस्त्र पहिरने राजा दशरथके पक- 
डिके लए गेलि झा हुनका लाल चाननसँ रडि लाल फूलक 
माला पहिराए गदहाक रथपर चढाए दक्षिण दिसि लेने गेलि । 
भरत अनमनाएल बैसल रहथि आ कतबो हुनक परिचरगण 
हुनक मन बहदटारबाक यत्न करए परन्तु भरत कहथिन्ह जे 
“हसर मन नोक नहि अछि, कण्ठ सुखाइत अछि, अनेरे भय 
भए रहल अछि। हम जेहन जेहन स्वप्न देखल अछि ताहिसँ 
हमरा भय अछि जे हो न हो, को तँ इम स्वयं अथवा राजा 
दशरथ अथवा रामचन्द्र अथवा लकमण, ककरो ने ककरो 
मृत्यु अवश्यंभावी अछि ।” 

एही समयमे अयोध्याक दूत धड़फड़ाएल भरतक समक्ष 
उपस्थित भेल, घोड़ा घामस भीजल, स्वयं थाकल, घाटक' 
धूरासं मरल । भरत अकचकएलाइ, सुदा दूत भरतक पाएर 


छुबि प्रणाम कएलक आओ कहलक--“पुरोहित ओ सन्त्री- 
लोकनि अपनेक कुशल पुछलन्हि अछि आ निवेदन कएलेन्हि 


अछि जे अत्यन्त आवश्यक काज अछि ते अपने तुरन्त 
झयोष्याक हेतु विदा भए जाइ।” इ कहैत ओ सबटा 
उपहार आगाँमे पसारि ऐेलक। दूतको लगमे बैसाए भरत 
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पुछए लगलथिन्द--'की हओ, रोजा कुशल छथि ने, आ 
राम ओ लक्ष्मण तिके छथि ? बड़को मा कौसल्या आ छोटकी 
सा सुमित्राक कुशल sgl gat माए जे गोरवादि 
छथि, तमसाहि छथि, अशुताहि छथि, से कोना छर्थि १” दूत 
करजोड़ि कदलक--“जनिक जनिक कुशल अपने चाहैत छी, 
सब कुशल ari अपने रथ जोत्ताओल जाओ, . चलल 
ज्ाओ।” 


भरत उठलाइ, जाएके मातामहक ओतए निवेदन कएल 
--“अयोध्यासँ दूत आएल अछि । पुरोहित ओ मन्त्री तुरन्त 
आबए कहले निह अछि । दूत बड़ अशुताएल अछि, बड़ अशु- 
तबैत अछि। ते आज्ञा हो जे हम लगले विदा भए जाइ। 
पुनः जखनहि स्मरण करब, हम पुनः आबि जाएब |” साता- 
सह भरतके हृदयसँ लगाए कहलथिन्ह-- अवश्य जाउ, अहाँ 
सन बेटा पाबि कैकेयी घन्य भेलीह। सबके कुशल थाशी- 
बाद कहि देबैन्हि, अपन बापके, माए सबके, रास ओ 
लक्मणके; पुरोहित ओ ब्राह्मणलोकनिके प्रणाम कहबैन्हि i” 
झो भरतक सङ्ग अन्नरक्षक वीर सबके जएबाक आज्ञा दए 
सनेसमै सुन्द्र-सुन्दर हाथी, उत्तम उत्तम घोडा, महदलमे 
पोसल बाघ सन-सन बढ़का-बड़का कुकुर, कम्बल, हरिनक 
झो बाघक छाल, सोन-चानीक ढेर वस्तु सङ्ग लगाए देलथिन्ह्‌। 
aag भरत चिन्तित YA करथि, दूतक अगुत्ताइस 
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आओरो चिन्तासं व्याकुल शात्रुष्न के सङ्ग कए वीर अमात्य 
लोकनिक सङ्क भरत राजभवनसँ विदा भए गेलाह । 

सात राति बाटमे बीतल। अठमा दिन अरुणोदय 
समकालमे ई लोकनि दूरहिसों अयोध्याके देखलैन्हि, सुदा 
जञ-जें लग होइत गेलाह, अयोध्या दोसरे सन लगैन्हि। चूमि 
पड़े निहि जेना अयोध्याक भाटि पीअर भए गेल हो। सब 
काल जे ओतए तुम्रुल शब्द होइक से जेना बन्द भए गेल 
रहैक। हाथी, घोड़ा, रथ किछु चलैत नहि देखथिन्ह! 
कामीलोङनि जे रात्ति नगरक कात उपवनमे क्रीड़ा करए ज्ञाथि 
से केओ नहि भेटलैन्हि। aiaa कातक गाछक पातले 
भरल देखलथिन्ह, कोनो मार्गे साफ afg! दिव्य चंपक 
सुगन्धिसं सुवासित वसात नहि लगैन्हि। वेणी, मृदङ्ग 
इत्यादिक कोन कथा, पशुपक्षी समेतक बाञब नहि afa 
पड़ोन्हि। ताहि परघ नाना प्रकारक अशुभ दशन झो अप- 
शकुन देखि भरत व्याकुल भेल जाथि। एहि रूपे विषादसँ 
सरल, थाकल, डेराएल ओ चेतनासँ जेना शून्य भरत पू | 
द्वारसँ निःशब्द ओ जनशून्य अयोध्या मे प्रवेश कएल । द्वार- 
पाल देखितहिँ चुपचाप प्रणाम कए फाटक खोलि देलक | 
नगरमे जेना कतेक दिनसे कतहु झाडू नहि पड़ल हो कतहु 
स्काइ नागल नहि, सवेत्र जेना श्री विलीन; कतहु जेना बलि- 
कन नहि भेल हो, कतहु धूपक सुगन्धि नहि; सब घर शुन्य 
नका, शोमाहीन; देवालय सबमे जेना कतेक दिनस पूजा नदि 
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सेल हो, कतहु निर्माल्यक ढेर नहि; फूल ओ मालाक दोकान 
संब खाली; बाज्ञार बन्द; जे लोक भटैन्दि से सब चुप ओ 
सभक अखिसे नोर भरल । भरत सोफे महाराजक महलमे 
धड़फड़ाएल पहुंचलाह । केओ मनुष्य हुनका ओतए नहि 
सेटलैन्हि, सम्पूर्ण महल शून्य छल। चिन्ता अ शङ्कासँ 
थाकल भरत ओहि ठामसं चोटद्दि अपन माए कैकेयीक fafa 
दौइलाह | 

केकेयी सोनाक चौकी पर बैसल छलीह । भरतके देखि- 
तहिँ ओ sarad भरि उठलीह | ताबत भरत आबि इनक दृह 
पाएर छूबि प्रणाम कएल । माए हुनका उठाए हृदयसे लगाए 
लेल ओ qau लगलथिन्इ-“कहिझ चललहुँ ! बाटमे क्लेश 
तं ने भेल ? दादाजी ओ भाइजी कुशल छथि ने ९” भरतक 
आखि चारू fafa भवनके शोभाविहीन देखि चकित अल । 
अन्यमनस्क जकों माइक प्रश्‍नक उत्तर दैत ओ कहि गेलथिन्ह- 
“झाठम दिन विदा भेलहुँ, बाटमे सात राति बितल । नाना 
झो मामा कुशल छथि। सनेस सब लेने जे लोक अचैत छल 
से बाटहि अछि । महाराजक दूत हमरा ततेक अगुतओलक 
जे हम Aag aga चल अएलहुँ। सुदा, माए ! पिता कतए 
छथि १ सोनाक हे अहाँक पलङ्ग ga अछि ? केओ इच्वाकु 
प्रसन्न नहि देखि पड़त अछि। येसी काल पिता .अद्दीक 
लये रहैत छथि । अपना महलमे नहि भेटलाह। हमरा 
जल्दी कहू जे ओ कतए छथि! को बड़की माक महलमे 
afa 005 
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राज्यक लोभस मोहित कैकेयी जेना अत्यन्त प्रिय समा” 
चार कहैत होथिन्ह तहिना उल्लाससेंई घोर अप्रिय समाचार 
कहलथिन्ह--“जे गति सब प्राणीक होइत छैक सए गति 
अहूँक पितताके” भेलैन्हि, ओ धर्मात्मा स्वर्ग चल गेलाह ।” ई 
सुनितहिं भरत 'हतोस्मि’ कहैत अचेत. भए भूमि पर खसि 
पड़लाह झो अत्यन्त कातर स्वरमे विलाप करए लगलाह। 
कैकेयी हुनका बहुत प्रबोधलथिन्द ओ तखन ओ साएके कइए 
लगलाह-“कतेक मनोरथ छल जे पिता रामक अभिषेक 
करथिन्ह तखन यज्ञ करताह्‌ । सब मनोरथ भग्न भए गेल । 
हृदय फाटए चाहैत अछि। को भेलेन्हि पिताके जे हम 
आबि नहि सकलहुँ ताबतहिँ ओ प्राण त्यागि देल ? जाहि 
Aga ओ हुलार करथि से आब के करत? धन्य थिकाह 
राम जे अपना दवाथसँ बापक संस्कार कएलेन्हि। बापक 
तुल्य हमर जेठ भाए हमर बाप भेलाइ, जेठ भाए भेलाह, सब 
fsg भेलाइ। आब तें ओएह हमरालोकनिक गति छथ 
हुनके शरणमे जाइ । सुदा माए! ई तें कहू जे पिता हमरा 
fsg संवाद नहि कहि गेलाह ? अन्तिम कथा जे ओ हमरा 
हेतु कहि गेलाह से बुझाए चादैत छी।” कैकेयी निर्विकार 
कहए लगलथिन्द--“राजा दा राम हा लक्ष्मण हा सीता! 
कहैत प्राण त्यागले न्हि। अन्तिम कथा ई इएह बजलाह--धन्य 
fas ओ लोक जे रामके अयोध्या घूरिके आएल देख ते न्हि ।!? 
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atas सबटा शोक आश्चर्यसे बदलि गेल । अकचकाएके 
ओ पुछलथिन्ह--“से किएक १ रास कतए छथि? लमण 
आ सीताक सङ्ग ओ कतए गेलाह अछि ९” कैकेयीके एख- 
ag घरि विश्वास छलैन्दि जे ई कथा भरतके प्रिय. होएतेन्हि, 
ओ बड़ प्रसन्न जका कइए लगलथिन्ह-“राम तँ चीर ओ 
जटा धारण कए चन चल गेलाह) लष्मण ओ सीता हुनकहि 
सङ्ग गेल छथिन्ह।” भरतक मुह डरले सुखाए गेलैन्हि । 
कँपैत स्वरमे भरत पुछलथिन्ह-- कोन एहन दुष्कम कएना 
गोलैन्हि जे रामके वनवास भेलैन्हि १ को कोनहुँ ब्राह्मणक 
> हत्या कएना गेलैन्हि, की कोनहुँ कन्या पर बलात्कार कएना 
गोलैन्हि १ की घनक हेतु ककरहु वघ कए देलथिन्ह ९ कोन 
अपराधक हुनका दण्ड भेटतैन्हि १” कैकेयी आब अवसर 
पाबि अपन कुकृत्य खोलिके बजलोह, एदि भरोससे जे भरत 
ई बूमि प्रसन्न होएताह । ओ कहलथिन्ह--“राम कोनो दुष्कर्स 
नहि कएलैन्हि, हुनका दण्ड नहि देल गेलैन्हि। आओ कतहु | 
ब्रह्महत्या करथि, परस्जी दिसि तँ आँखिओ नहि दैत छथि । 
रामक अभिषेकक समाचार घुनिके इमहि महाराजके कह- 
लिऐेन्हि जे रामके वन पठाए दिओन्ह ओ राज्य अ्हॉके 
भेटश्रो। वचन-पाशसँ बद्ध राजा सपद कएलैन्हि। लक्ष्मण 
आओ सीताक सङ्ग राम वन चल गेलाह। रामक चल गेला 
इत्तर हुनक वियोगक शोकस राजा पळ्चतत्वके प्राप्त कएल | 
, आब अहाँ राज्य सम्हारू । अहीक देतु हस ई सब 
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९ 
कएल । शोक-सन्ताप त्यागू; YA धारण करू। इ नगर 
इ राज्य सब आब अहौ क थिक । उठू, वसिष्ठको बज्ञबिओन्ह, 


काहिह प्रातःकाल त्राह्मणलोकनिर्स विधानपूर्वेक राज्याभिषेक 
कराड |” 


शोक ओ संतापसँ भरत विकलं छलाह, कैकेयीक कुकृत्यक 
$ समाचार हुनकहि gat सूनि ओ अवाक रहि 
गेलाह। पुनः विषाद ओ क्षोभसं दोन स्वरमे ओ कहए लग- 
लथिन्ह-- दा! $ को अनर्थ अहाँ कएल पिता छोडि 
स्वर्ग चल गेलाह, माए छोडि वन चल गेलाइ, एहन 
अभागल हमरा राज्यसे कोन प्रयोजन १ राजाके 
स्वर्ग पठाए आ रामके तपस्वी बनाए अहाँ घाओ पर नोन 
छीटल अछि। एहि कुलक सहार करए अहाँ अएलहुँ आ 
पिता ई नहि afia सकलाह जे ओ घघकैत अडोराके 
छातीसँ लगओने छथि! केहन पाप अआहाँके सूझल जे 
राजाक प्राण लए लेलिऐन्हि ओ पहि, कुलक सुख उठि गेल । 
धर्मक कारण राजाक प्राण गेलैन्हि सुदा कहू तँ रामके वनवास 
किएक देलिऐन्दि ! अहाँ सन माए हमर सेलीह ते कौसल्या 
आ सुमित्रा जीवि सकतीह को नहि ताहिमे सन्देह । 
राम तँ कहिओ अपन माएसँ भिन्न अहाँके नहि JER, 
कौसल्या कहिओ TE बहिनसे आन नहि. मानलैन्हि, 
आहन माइक ओइन वेटाके वन पठाए अहाँके मनभे कनिओ 
शोक नहि दोइत अछि? राज्यक लोभस आन्हरि जेहन 
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बुझैत छो तेहन हम नहि छो agi ते बड़का अनर्थ कएल । 
राम ओ लक्ष्मणक बिना कोन शक्तिस हम राज्यक आर उठाए 
सकब ९ राजा सेहो तँ रामहिक बल पर निभर छलाह, 
जुआएल बड़का बलीबदे जाहि बोमके अचि. सकैत अछि 
तकरा एक गोट अजो बाछा जे पाठि लगबेटा कएलक अछि 
से कोना घीचि सकत ? कदाचित्‌ से हम बुद्धिक बलसं कैझो 
सको मुदा से हम कथमपि नहि करब, अहाँक मनोरथ हस 
नहि होअए देव इम तँ अहाँके त्यागि दितहुँ सुदा राम 
अहाँके माए मानेत छथि, ते हम से नहि करब। मुदा ई 
> बुद्धि अहाँके कतएसँ आएल १ एदि कुलमे सब दिन जेठे 
राजा होइत आएल छथि, छोट भाएसब इुनकहि सेबने रहैत 
आएल छथि। अहाँके ने राजधर्म gaa अछि ने UT- 
नीतिक कोनो ज्ञान अकि । राजधघमें इएह थिकेक जे जेठ 
राजा हो, इच्वाकुवंशामे तँ से परम धर्म रइलैक अछि। ओहि 
इच््वाकुव शक खबटा गौरव अहाँ ध्वस्त कए देल। अपनहुँ 
तँ अहाँ बड़का राजकुलमे जन्म लेने छी । एहन मोह अइाँके 
कोना भेल? हम agis इच्छा जे अछि से नहि होअए 
देब। हम एखनहि बन जाए रास-लक्ष्मणक घुराए अनेत 
डिऐन्हि आ रामको राजा बनाए हुनक दास मए शान्त 
होएब ।” ई कहैत कहेत भरत कण्ठ “छोडि घोर चीत्कार कए 
कानए लगलाइ | 

सहसा भरत चुप भए गेलाह ओ काटल सालक गाछ जर्को 
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जे भूमि पर खसल छलाह, से उठि बेसलाह। PIE हुनक ` 
खि लाल भए गेले नह, श्वास जोर जोरसे चलए लगलेन्हि, 
थर थर कॉपर लगलाह, सिंह aal गरज्ञि गरजि ओ कहए 
लगलथिन्ह--“अरे पापिनि ! faga ! दुष्ट! Fata सब सनो- 
रथ चूणे भए जाओ, हम सरि जाइ पैओ अहाँक आँखिसँ नोर 
नहि खसझो। अहाँ नरक जाइ, जाडि लोकमे अहाँक स्वामी 
छथि से लोक अहाँके नहि भेटओ। राम अहाँके कोन 
अपकार कपएलैन्हि, राजा कोन अपराध कएलेन्हि जे एक 
गोटाके बन, दोसराके स्वग पठाओल ९ लोकमे सुह देखएबा 
योग्य हमरा अहाँ रहए नहि देल । स्वामीक प्राण लेनिद्दार 
अरहा हमर कुलक विनाश करबाक हेतु अश्वपतिक कन्या भए 
राक्षसी उत्पन्न भेलहुँ। घर्माचरणमे लागलिं वेचारी कौस- 
ल्याको चेटासँ छोड़ाए अददा कोन नरकमे जाएब! जकरा 
हजारो बेटा रहतैक सेहो माए वेटाक शोच करैत अछि, 
कौसल्याके एकटा वेटा, हुनक की दशा होएतैन्हि से नहि 
विचारलहुँ। अहा saraa छी, बज्ञबाक योग्य नहि छो, 
अहाँ हमरा टोकि नहि सफेत छी । जाउ, आगिमे जाएके 
afa जाउ; अपनहि दण्डक बन चलि जाउ, गरद्निमे Hati 
लगाए मरि जाउ, अथवा घोर हालाहल विष पीब लि 
गए। हम अपन बाप ओ भाइक यश ध्वस्त नहि होआए देब । 


हम जाइत छी, कौसल्याक पुत्र रामके बजबाए राज्य मे sfa- 
ठत कंए हम वनवास लए लेब ?” 
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ताबत भरतक आगमन, सूनि गोटा गोटी अमात्यलोकनि 
आबए लगलाह । कैकेयी चुपचाप ठाढ़ि छलीह । भरत बजैत 
जाइत छलाइ--“हमरा राज्यक कोनो काज नहि अछि। हमरा 
माइक विचार नहि चाही। शन्रुष्नक सङ्ग हम जखन एतए 
नहि रही तखन जे किछु भेल से हम नहि जानी। राजा जं 
हमर अभिषेक स्वीकार कएल से हम नहि ज्ञानो। राजा 
जे रासके' वनवास देल से हम नहि जानी। हम इई 
सब किछु नहि मानेत छी । अयोध्याक राजा राम थिकाइ, 
रामके छोडि आन केओ अयोध्याक राजा नहि भए सकैत 
अछि, इम नदि होअए देबेक gaar कहैत भरत उठिके 
कौसल्याक भवन दिलि विदा भैलाइ। ताबत कोसल्या 
gas गरजब सूनि सुमित्राके कहलथिन्द-“प्रायः भरत 
आबि गेलाह । ओ तँ बड़ ज्ञानो छथि। चलू देखिएन्हि 
जे हुनक की रूखि छैन्हि!” आओ पाछों पाछा सुमित्रा कैके- 
यीक भवन दिसि विदा भेलीह भरत विदा भेले छलाह्‌। 
दूनु गोटाके विधवा वेशमे, मलिन, सुखाएल, इताश आओ 
बताह जकाँ कनेत देखितहिँ भरत ओ शन्नुघ्न हुनका दूहूके 
भरि पाँजके पकड़ लेलथिन्ह | कोसळल्या कहए लग लथिन्ह- 
“अहाके राज्य चाही से केकेयी से उपाय रचलेन्हिजे अहदाँके 
चटपटं अकणटक राज्य भेटि गेल । सुदा हमर सोन सन 
वेटाक कोन अपराध जे ओकरा वनवास भेटलेक १ महाराज ! 
कैकेयीके कहल जाइन्ह जे जतए राम छुथिततए हमरहु 
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यठाए देत्तीद, नहि तँ सुमित्राके खङ्ग कए हम घर छोडि विदा 
भए जाइ । ई सब ऐश्वय एसकरे अहक थिक। माइक सङ्ग 
एकर भोग करू |” 

Same वाक्यबाणसें आहत भरत बेसि गेलाह ओ. 
कौसल्यांक पाएर पर मूच्छित भए खसि पढ़लाह। क्रमशः 
संज्ञा प्राप्त कर ओ कोसल्याकोँ कहदलथिन्ह-"मा ! रामक 
प्रति हमर स्नेह ओ भक्ति अहाँ जनैत छी तखन हमर हृद्यक 
घावमे अहाँ सुइआ किएक भोकेत छो |? भरत घोरस 
घोर शपथ पर शपथ खाए लगलाहइ--“रामक वनवासमे 
जे हमर अनुमत्ति छल हो तँ जघन्य सँ जघन्य पापक फल हमरा 
भेटो ।” 

भरत शपथ करैत बजैत छलाह । पति ओ पुत्रक वियोगसँ 
दोना कौसल्या भरतके' चेतन्य-शून्य भेल जाइत देखि द्रवित 
भए गेलीह । आओ भरतके भरि पाँजके पकडि अपन हृदयसं 
लगाए कहए लगलयिन्ह - “वत्स ! आब शपथक कोनो काज 
नहि छैक । हमरालोकनि सभक, एदि कुलक भाग्य जे अहाँ 
धमक मार्गस विचलित नहि भेल छी, आब अहाँक शोकसँ 
हमर शोक नव भए गेल अछि। थाष अहा शान्त होड झो 

सत्य पर स्थिर रहू |” एहिना भरतके' प्रबोधैत दूनू भाइक बोल- 
भरोस दैत दूनू माए भरि राति gg वेटाक संग बिताए देलि । 
प्रातःकाल गुरु वसिष्ठ अएज्ाह ओ MaA araa 
अरतके भूमि पर लोटाइत देखि कहलथिन्ह-“वत्ख ! अहाँ 
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ज्ञानी छौ, शोक कएने की होएत ९ एखन जे कत्तव्य संप्राप्त 
अछि से करू। मह्दाराज्ञक अन्त्येष्टि-क्रिया करबाक अछि ।'” 
भरत उठलाह । तेलक कराइसँ सद्दाराज्ञक शव बहार कएल 
गेल, एकदम पीअर, चूझि पड़े क जेना सूतल रहूथि । रर्न- 
afa पलंग पर शय्या सुखज्जित कराए ओहि पर राजाके 
सुताए बहुमूल्य ओढ्ना ओढ़ाए देल गेल । भरत हुनका एना 
पड़ल देखि पुनः विलाप करए लगलाइ-“दादाजी! अहां ई 
की कएल, हमरा आषए नहि देलहुँ, राम-लक्ष्मण आओ खीताके 
बन पठाए. देलिऐन्हि, रामस रहित अयोध्याके, घन-जन- 
परिवारके ककरा पर छोडि चल गेलहुँ! प्रथिबीके विधवा 
कए अहाँ कतए चल गेलहुँ।” एना विलाप करैत भरतके 
बसिष्ठ पुनः कहल--“वत्स ! आगो काज करबाक अछि। 
आष बलू । राज्ञाक अन्तिम संस्कार सम्पन्न कराड |? 
भरत विदा भेलाह । ऋत्विक पुरोहित ओ आचारो अग्न्या- 
गारमे आगि लए आगो बिदा भेलाइ । राजाके पलंग पालको | 
पर राखि jaa त्राह्मणलोकनि लए 'चललाह । कोसस्या 
qai सब रानी पालकी पर -चढि-चढि विदा भेलीह। सब 
राजपुरुष ओ नगरक लोक पार्झा-पाछाँ चलल। वाटे सोन- 
चानी-वस्त्र-कस्बल सब दरिद्रके दान दैत जलूस सरयू तट 
पर पहुँचल । चानन, अशुरु, सरइ प्रश्षति सुगन्धित काठक 
चिता बनाओल गेल । ऋत्विकलोकनि वेदसन्त्रक जप करैत 
छलाह, सामवेदीलोकनि सामगान करैत छल, रानीलोकनि 
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कुररी जकों क्रत्दन करैत छद्दीह, पुरवासी कण्ठ छोडि कनेत 
छलाह ओ त्राह्मणलोकनि राजाको fg चितापर राखि देल, 
अरत आगि लगाए संज्ञाशूत्य भए 'बेसि रहलाह। राजाक 
शरीर जरिके भस्म भए गेल तखन सबकेआओ सरयूमे पैसि 
स्नान कएल आओ दक्षिणाभिमुख भए राजाके तियतोयाञ्जलि 
दए-दए राजाक अन्तिम संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न कएल । 
तदुत्तर नगर आवि अशौचक दशो दिन सबकेओ भूमि पर 
बिताओल । 

श्राद्ध सविधि सम्पन्न भेल। ब्राह्मणलोकनिफे असंख्य 
गाए, रत्न, अन्न, दास-दासो; भूमि, हाथी, घोड़ा, नाचा 
प्रकारक रथ, घर, शय्या, पाक ओ भोजन भादिक पात्र . 
कतेक वस्तु दान देल गेल। तेरहम दिन अस्थि-सव्चयक 
निमित्त सरत पुनः सरयूतट पर जाए उपस्थित AME परन्तु 
चिताक समीप जाए भरत पुनः विलाप करए लगलाह | 


पिताक गुण मन पाडि-पाडि भरत विलाप करैत-करैत अचेत 
अए भूमि पर खसि पड़लाह, nget सेहो खसि पड़लाह। 


सबलोक दौड़ल, शोकसँ अभिभूत सबलोक दूनू भाइकें उंठ- 
अलक । भरत एतवे कहथिन्ह जे पिता स्वर्ग चल गेलाह, 
भाए वनमे छथि, कोन बल पर हम नगर जाएब, इम आगिमे 
प्रवेश कर्‌घ, हम तपोवन चल जाएब। qaa शुरु वसिष्ठ 
भरतके ओ सुमन्त्र शचुघ्नके प्रबोधए लगलाह । कहलथिन्ह-- 
“तीनटा एहन इन्द्र जोवनमे जैक, बैंकर परिहार नहि. 
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छैक भूख ओ पिआस, शोक ओ मोह, जरा ओ सत्यु--एहि 
विषयमे एना fga नहि होइ। उठू, अस्थिसङचय मात्र 
कृत्य अवशेष अछि । इं सम्पन्न कए पिताक अन्त्येष्टि-क्रिया 
TATA कएल M सबटा काज्ञ सम्पन्न कए पुनः सब 
WAT महल अएलाह | 


भरतक चित्तमे एकटा मात्र चिन्तना, वन जाए रामके' 
फिराए आनब । ओएहटा हुनक गप्प, ओकरे विचार, ओकरे 
योजना । शन्नुघ्न हुनका बुझषथिन्ह--“सब ज्ञोवक जे गति 
थिक्कैक, पिता ताहि गतिके” प्राप्त कएल, ताहि हेतु हमरा- 
लोकनि एतेक दुःख किएक करी! मुढा रामके तँ बन 
पठाओल राज्ञा नहि, एक गोट स्त्री । लक्ष्मण को कहैत 
छलाह ? हुनका उचित छलैन्हि जे राजाके पकड़ि रामके' 
छोड़ाए लितथि। नारीक वशमे राजा भए गेलाह तखन तँन्याय 
gag कहैत अछि जे राजाके पकड़ि राखो। राजा जे उत्पथ 
भेलाह से नारोक वशमे, अपना इच्छार्स नहि” ई कहितहिँ 
gag ताबत थो देखैत छथि जे वारि द्वार देने गहना- 
गुड़िआ पहिरने, सोसे देह सुगन्धित चाननक लेप कएने, 
विलक्षण वस्न सबसे फॉपलि, रंग-विरंगक कमरकस आादिसँ 
विभूषित maga करैत आ सखोक ged घेरलि gada- 
gada मन्थरा आबि रहलि अछि जे बुझि पड़ेक जेना 
सिङार-पेटार कएने बनरनी रस्सीसँ बान्हलि आबि रहलि 


अछि । द्वार पर नियुक्त लोक सब afat aga 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Dig? 9260 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
0 f 


( ६६ ) 


निवेदन कएलक जे इणह्‌ थिक सब aada जडि ज्ञकर दवारे 
राजाक प्राण गेल आ रामके वनवास भेल! agar 
aaa अभकि उठलेन्हि। इ कहैत जे “जादि कुक्रमस di 
हमरा बाप आ ga भाइके घोर दुःख पेले तकर फल आव 
चाख? आकरा सोट पकड़ पृथिबी पर पटकि देल आ 
आकरा विसिअबैत अन्दर दिलि विदा भेलाह । मन्थरा 
तेन चौत्कार कएलक जे सोसे महल कापि उठल । 
आकर सखीसब डरसे लंक लेलक था सब कोसल्याक महल 
दिसि पड़ाइलि। aga रुद्र रूप देखि कैकेयी डेराए 
गेलीह ओ चुपचाप अरतक लग जाए ठाद भए गेलीह | सरत 
atat करैत दौइलाइ आ शबुध्नक शान्त करैत TEL 
लगलधिन्ह--“स्त्रीगणक नहि मारी, छोडि faata agi 
की बुमैत छिए जे हम पापकारिणी अप azè छोडि 
दितिऐन्दि, मुदा राम यदि से सुनताह तें बिगड़ि ज्ञएताह्‌। 
ng दुष्टाके जे मारबैक तँ राम हमरा पर च sat पर बिगडि 
जएताह, एकरा क्षमा कए दिऔक |” भरतक कथा सूति रासक 
ढरें श्रुत, चट ओकरा छोडि देल। मन्थरा जान लए 
पड़ाइलि | 

चौदद्दम दिन प्रातःकाल UAE समस्त कसंचारी गण 
अभिपेक्क wazi संभार थोरिअश्रोने वसिष्ठके आगाँ कएने 
आद्गलोछनिक सङ्ग ugad उपस्थित भेलाह ओ भरतक 


< 
í 4 बदन कणक्ष?- NANA स्वगे चल गेलाइ, 
000. ANAS, faan u 16राज। दरार 
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UAS वन पठाए देलथिन्ह, ARAN इनकहि सङ्ग गेल छथि। 
राज्य fg राजाक अनायक अछि । अपने राजा भेल 
जाओ । अभिषेकक सब संभार प्रस्तुत अछि। कुलगुरु 
बखिष्ठ उपस्थित gf! समस्त पुरवासी ओ राज्यक प्रजा 
चाहैत अछि जे अपने तुरन्त अभिषेक कराए कुलक्रमागत एहि 
शाज्यक भार ग्रहण कएल जाए, देशक ओ प्रज्ञाक पालन 
कएल जाए।?” 
अभिषेक्रक सामग्रोक प्रदक्तिण कए भरत अत्यन्त नम्र 
भए कहए लगलथिन्द-“एहि महाकुलमे राज्य सब दिन 
जेठके होइत अएलैक अछि । ईं जनेत राजनौतिकुशल 
अपनेलोकनि हमरा एना किएक कहैत छी? रास हमर 
जेठ भाण छथि, राज्य gas थिकैन्हि, राजा sdg होएताह | 
हम चौदह वर्ष. वनमे वास करब। ते. राउ्यक विशाल 
चतुरङ्गिणी सेना साजल जाओ। हम ओहि वन जाएब 
जाहि वनमे राम छथि ओ हुनका लए आनव। असिषेकक 
सब संभार संग लेने चलू; आगाँ आगाँ संभार लेने हमरा- 
लोकनि चली । रामके ताकि ओतहि इनक अभिषेक कर- 
बैन्हि। धमतः जे राजा थिकाह्‌ तिका राजा बनाए FATT- 
. लोकनि हुनका लए अनबैन्हि। लोभस ma अपना 
माइक मनोरथ हम नहि पूरब। हस घोर वनमे वास करब, 
राम राजा होएताह । ते देश भरिक शिस्पीके विदा करू 
जे रास्ता ठोक करए; रक्षक सेनाके कहिओक जे आगाँ बढि 
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रास्ताके चिरापद्‌ करए। 'हमरालोकनि तैआर होइत जाइ 
जे अविलम्ध विदा होइ 1” भरतक $ वचन सूनि समस्त 
प्रजा धन्य-घन्य कहि उठल ओ भरत्तक भूरि-भूरि प्रशंसा करए 
लागल “जे भमत्तः जेठको जे राज्य प्राप्त छैन्हि से अहाँ हुनका 
देअए चाहैत छिऐन्हि, Ela aaar मङ्गल हो ।” 

निरीक्षक राजपुरुषलोकनिक qas दल शिल्पीके लए 
बिदा भेलाह । जे रास्ता जनैत छलाह, जे रास्ता नापए अनेत 
छलाह, जे रास्ता बनबए जनैत छलाह, रास्ता बनएबामे जे 
काज पड़े छैक, गाछ काटब, माटि काटब आ अरब इत्यादि 
से सब जे जनेत sa, रास्तामे मध्य मध्य जे विश्वामक 
स्थान बिछबाक ओ ओतए सब सुभीता प्रस्तुत करबाक काज 
जे लोकनि जनेत छलाइ-सब केओ चललाह ओ समस्त 
मागे के सरि करैत, ठाम ठाम विश्रामक हेतु सबटा प्रबन्ध 
करैत गेलाह। 

सोरे सूत, मागध ओ वन्दोलोकनि महलक बाहरी कक्षमे 
एकत्र होइत Wala आ सोनाक नगाड़ा, दुन्दुभी, सृदङ्ग 
sa वाद्ययन्त्रक सङ्ग मङ्गख-गान करए लगलाह। भरतके 
निन्द्‌ टुटलैन्हि ओ मङ्गल-ष्वनि सुनितहिं थो दुःखं सन्तप्त 
आए उठलाह । , गीत-वादुनके तुरन्त बन्द कराए ओ g- 
घ्नके कहए लगलथिन्ह--“देखू शत्रुघ्न ! हमर माए लोकक 
कतेकटा अनिष्ट कएलथिन्ह, राज्ञाके स्वगे पठाए हसरा पर 
दुःखक gig भार दए देलैन्हि। आइ पिताजीक $ घर्म-मूला 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitizgd By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 


` 


RN) 


TATA जलमे पइलि विना नाविकक नाओ जकों डगमगाए 
रहल छथि । हमरा लोकनिक सबसे पैघ स्वामी ओ 
खरक्षक भाइजोके माए aAa विचार नहि कए वनवास दए 
देलथिन्ह '” 

जखन सरत पहि प्रकारे करुण विलाप कए रहल छलाह, 
तखनहिँ राजघर्मक ज्ञाता agf वसिष्ठ सभामवन्भे प्रवेश 
कएल । स्वस्तिकाकार बिछाओनसे बिछाओल सोनाक 
पीढ़ी पर बैसि आओ दूतसबके आज्ञा देल-“अहा सब शीघ्र 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, योद्धा, अमात्य आओ सेनापत्तिलोकनिके 
बजा कए आनू। अन्यान्य राजकुमारक सङ्ग यशस्वी भरत 
ओ शन्नुष्नके बजाए अनिओऔन्ह, मन्त्री युधाजित्‌ यो ga- 
त्रके, आओर जे जे हितेच्छु पुरुष छथि, सबके MA बजाए 
अनिओन्ह । इमरा हुनका सबहुस आवश्यक काये अछि । 
तदुत्तर घोड़ा, हाथी, रथे उपस्थित भेल आगन्तुकलोकनिक 
घोर कोलाहल आरम्भ भेल। तत्पश्चात्‌ जखन भरत उप- 
स्थित भेलाह तँ अमात्य, सेनापति, उपस्थित प्रजा safa 
हुनकर दशरथहि जकाँ, देवता लोकनि जेना इन्द्रक अभिनन्दन 
करैत छथि, तहिना अभिनन्दन कएल । आओ सभा भरतस 


ओहिना सुशोभित भेल जेना पहिने दशरथक उपस्थितिसँ 
होइत छल । 


राजसभा नगरक श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यर्स भरल छल, पैघ 
वेच ऋषि-मुनि ओ उत्तम उत्तम विद्वान यथायोग्य आसन 
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पर बैसल amg! तखन ada पुरोहित बसिष्ठ राजाक 
सब आप्त लोकके उपस्थित देखि अरतसँ मधुर वचन कहए 
लगलथिन्ह--“वत्स ! राजा दशरथ धन-धान्यसे भरल-पुरल 
एहि ससद्धिशाली ` प्रथिवी अद्दोके! दए धमक आचरण करैत 
स्वयं स्वर्गवासी भेलाह। राम सेहो पिताज्ञाक saga 
ओहिना नहि कएंल जेना चन्द्रमा अपन चन्द्रिकाके नहि 
छोड़ेत अछि। एहि प्रकारें पिता ओ जेठ आए gg अहाँके 
अकण्टक राज्य दए गेलाह अछि । अतः अहाँ अपन सन्त्री- 
लोकनिके प्रसन्न रखैत प्रजाक पालन करू आ शीघ्र अभिषेक 
कराए लिअ।” ई कथा सूनि घर्मेज्ञ भरत शोकाकुल भए 
गेलाह, भरल समामे नोर बहबए लगलाह, पुनः कलहंसक _ 
समान मधुर स्वरमे विलाप करैत अपन पुरोहित वखिष्ठक्रे 
दलहन दैत कहलथिन्द--“जे agade पालन कएल, जे 
सम्पूर्ण विद्यामे निष्णात भेलाइ तथा जे सतत घर्सक हेतु 
प्रयत्नशील रहैत छथि, तेहन बुद्धिमान भाइजीक राज्यको 
हमरासन मनुष्य कोना अपहरण कए सकैत अछि ९ महा- 
राज़ दशरथक कोनहु पुत्र जेठ आएक राज्यक अपहरण कोना 
कए सकैत छथि? एहि राज्यक 'ओ स्वयं हमर स्वामी 
श्रीराम छयि, से चूझि एदि सभाभे अहाके घमे-सङ्गत कथा 
araq उचित थिक। धर्मात्मा राम हसरासँ अवस्थामै पेघ 
छाये, ga पेच छथि; दिलीप ओ नहुषक समान तेजस्वी छथि, 
अतः सब तरहे एहि राज्यक ओएद अधिकारी छथि । पापक 
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आचरण तं नोच सचुष्य करैत अछि, पाप निश्चय TREES 
नरकमे पहुँचाए दैत अछि। यदि जेठ भाइक राज्यके 
लेबाक पापाचरण हम करी तं निश्चये इम इच्चा छुकुल क zye 
gaa जाएब । हमर मा पाप sata, से इम पसिन्द्‌ 
नदि करैत छो। अतः एतए रहितहुँ दुगस वनक वाड! 
श्रोरामके हाथ जोडि प्राम करैत छिऐन्हि । हम हुनकरदि 
अनुसरण करव, मनुष्य मे श्रेष्ठ ओएह्‌ एहि राज्ञा 
छुथि, ओए तीनू लोकर राजा होएबा योग्य छथि i Ja 
घसे युक्त बचन सूनि सभ सभासद गातच नोर a 
बए लगलाह । भरत पुनः बजलाह-- यदि द्र भाइ के 
aaa घुराए नहिं आचि सकब तँ gag नरश्रष्ठ Rg 
जका ओतहि निवास करब। देम अहा सबहु भ ठ 
पूजनीय सभासदूक समच हुनका बलपूवक घुराए नत 
सब सम्भत्र चेष्टा करब | मार्ग-शोधमे कुशल कायकत! 
गणके हम पहिनहि. आगाँ पठाए देल अछि, त वि 
उचित नहि, भाइजी लग यथाशीघ्र चलवे Ss थिक I 
तत्पश्चात्‌ आतुवत्सल भरत मन्त्रवेत्ता सुमन्त्रणके KAE 
“Haa! हाँ जल्दी जाड, वन-चलबाक हसर लबा 
सबके सूचित कए दिओऔन्दद, सेनाको सेदो शीघ्र तैआर करू । i 
महात्मा भरतक प्रिय सन्देशको प्रसन्न मने सुमन्त्र सबके 
सूचित कए देल। ; 

“श्री रामचन्द्रजीके घुराए अनबाक हेतु भरत जाइत छथि; 
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सेनाके सेहो संग चलबाक आदेश भेटलेक अछि”--ई 
समाचार सुनितहि सभ प्रजा झो सेनापतिलोकनि प्रसन्न 
भए उठलाह । ईं समाचार सूनि सैनिक स्त्रीयण पुलकित 
भए उठलोह ओ जल्दी जल्दी अपन अपन पतिके' तैआर होए- 
बाक हेतु प्रेरित करए लगलोह। सेनापति घोड़ा, बैलगाडी 
तथा सनक समान द्रुतगामी रथःसहित सेनाकै सख्जीक 
यात्राक हेतु शीघ्र प्रस्तुत होएबाक आज्ञा देल। सेनाको 
विदा होएबाक हेतु वैआर देखि वसिष्ठ लग sig सुमन्त्रके 
भरत कददलथिन्ह--“अहाँ हमर रथके शीघ्र तैआर कए 
आनू ।!' भरतक आज्ञाके  शिरोधाय कए gara बड़ इषक 
संग गेलाह ओ उत्तम घोडासँ जोतल रथके लए घुरि अए- 
लाह। तखन सुदृढ़ ओ सत्यपरायण पराक्रमी प्रतापी भरत 
अपन जेठ भाइके gars देतु तैआर करबाक निमित्त 
यात्राक gad बजलाह--सुमन्त्र ! आहां जल्दी सेनापति 
लग जाउ, हुन झालोकनिके कहि पेनाके काल्हि विदा AT- 
बाक प्रबन्ध करू, कारण, हम सब लोकक कल्याणक हेतु 
वनवासी रामके प्रसन्न कए एतए लए आानए चाहैत छौ 17 

सरतक ई उत्तम आज्ञा पाबि सूत-पुत्र सुमन्त्र अपनाके* 
सफल मनोरथ gaa ओ प्रजावर्गक सभ प्रधान प्रधान 
व्यक्तिके , सेनापतिके तथा सुद्ृदलोकनिके भरतक आदेश 
सुनाए देल। तखन सब घरमे भरतक सङ्ग चलबाक जल्दी जल्दी 
प्रबन्ध होअए लागल । 
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प्रात भेल i सरत ऊठि नित्य-कम सम्पन्न कए रथ पर 
आरूढ arg, भो रामचन्द्रक दर्शन करबाक निमित्त सबके 
शोघतापूर्वेक प्रस्थान करबाक आज्ञा देल । हुनक आगों 
अमास्यवर्ग ओ पुरोहित वसिष्ठ रथ पर बेसल यात्रा कए रहल 
छलाह, waa सूयं-यान जका आलोकित बूकि पड़त छल | 
यात्रा करैत इदवाकुकुलनन्दन भरतक पार्छा पाकला विधिपूवक 
सुसज्जित नओ हजार हाथी जाए रहल छल, तकर NAT 
साठि हजार रथ ओ नाना प्रकारक अस्त्र-शस्त्र धारण कएने 
धनुधेर योद्धा जा रहल छलाह। तहिना एक लाख घोड़- 
सवार राजकुमार भरतक अनुसरण कए रहल FT| 
कैकेयो, सुमित्रा ओ यशस्विनी सुमित्रा सेहो श्रीरासके 
चुरा अनबाक उद्देश्यसँ कएल एहि यात्रामे प्रसन्न सने 
तेजस्वी रथ पर प्रस्थित छलीह । ब्राह्मण आदि त्रेवाणिक 
समूह प्रसन्नचित्त, राम ओ लद्दमणक दशैनक आशासे प्रफु 
faa हुनकहि विषयमे गप्प-सप्प करैत यात्रा कए रहल 
छलाइ-“दृढ़ताक संग जे उत्तम sas पालन करैत छथि, 
सांसारिक दुःखक जे निवारण करैत छथि, ताहि स्थितप्रज्ञ, 
श्यामवर्णं महाबाहु रामक दर्शन हमरालोकेनि कखन कए 
सकब ९ उदित होइतहिँ सूय जेना समग्र संसारक घोर 
अन्हारके हरि लेत छथि, तहिना शीरासक दर्शन सात्रसँ 
हमरालोकनिक सम्पूर्णं शोक ओ सन्ताप क्षण भरिमे दूर भए 
ज्ञाएत ।” पहि प्रकारक राप्प-सपप करैत, अत्यन्त आनन्दित 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitizba By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७४ ) É 

होइत, एक दोसराके आलिङ्गन करैत अयोध्याक नागरिकः 
गण यात्रा कए रहल galg! नगरक as सम्मानित 
व्यक्ति छलाह, जतेक व्यापारी छलाह, जतेक शुभ विचारकः 
प्रजाजन छलाह, सब बड़ इषस ata MTAA सेट करबाक 
निमित्त afaa भलाह । मणिके सान पर चढाए चसका 
देवामे जे qg मणिकार छलाह, सुन्दर-सुन्दर पात्र बनएबामे 
निष्णात जे कुम्हार छलाहू, वस्त्र बनएबाक कलाक जे विशेषज्ञ 
छलाइ, शस्त्र-निर्माण करबामे जे कुशल छलाददश IRT 
पाँखिसँ छत्र-व्यज्ञन प्रशति जे बनबए जनेत sala, मणि- 
मोती आदिमे जे छेद करए जनैत छलाइ, दोवार थो वेदी 
आदिमे शोभाक जे सम्पादन करए जनैत छलाह हाथौक 
दाँत आदिस जे नाना प्रकारक वस्तु बनएबामे समथ छलाह, 
एहिना अपन-अपन काय मे कुशल गन्धी, सोनार, ada, घोबी+ 
दर्जी, सस्त्रीक नट, केओट एवं समाहित चित्तक सदाचारी 
घेदवेत्ता सहस्रो त्राह्मण बैलगाड़ी पर चढ़ि-चढ़ि वन द्सि 
यात्रा करैत भरतक पार्छौ aat चललाह । सब लोकक अष-मूषा 
; सुन्दर छल, सब केथो शुद्ध वस्त्र धारण कएने छलाह । सब 
गोटाक TATA तामक समान लाल अज्ञराग लागल छले 
झो सब केओ नाना प्रकारक वाहन पर चढ्ल भरतक g- 

सरण कए रहल छलाह ! 
एहि प्रकारे रथ, पालको, घोड़ा ओ हाथी द्वारा aga- 
चलैत सुदूर मार्ग पार कए सबकेओ खङ्गवेरपुरमे सुरस रिताक 
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तट पर पहुँचैत गेलाह, जतए निषादराज गुह सबन्यु-बान्वव- 
सखाक संग ओहि देशक रक्षामे तत्पर भेल निवास करैत 
gal गंगातट पर पहुँचि भरतक अनुसरण करैत सेना रुकि 


गेल । पुण्य-सरिता भागीरथीक दरीन कए तथा अपन सेनाको 
थाकल जानि भरत कला-कुशल वाणीमे समस्त अमात्यवर्गके 
कहल थिन्ह--“अहाँ सबहु सैनिकलोकनिके एतहि विश्वास 
करबाक हेतु skaal भरि राति एतहि विश्राम कए 
हमरालोकनि काल्हि सोरे सागरगामिनि एहि सुरसरिताके 
पार कहैत जाएब । एतए थमस्इबाक दोसरो उद्देश्य अछि, 
हमरा गंगाजीक पवित्र जलमे प्रवेश कए पारलौकिक कल्याणक 
देतु दादाजीके' जलाञजलि देबाक इच्छा अछि!” सन्त्रीवगै 
“तथास्तु कहि भरतक आज्ञाके शिरोधायं कएल, सब 
सैनिकक इच्छानुसार भिन्न-भिन्न स्थान पर विश्रासक व्य- 
वस्था भेल । ततट-प्रान्तमे खेमाक महानगर बसि गेल। 
सब व्यवस्था सम्पन्न भेलाक पश्चात्‌ , श्रोरामके घुरएबाक 
विषयमे चिन्ता करैत भरत सेहो ओतहि निवास कएंल | 
एमहर निषादराज गुह नदोक तट पर रुकल भरतक 


सेनाकै देखि, अपन चारू कात बैसल बन्धुबान्धव्ई कहए. 


लागल--“बन्धु ! एहि कात जे विशाल सेना सकल अछि, 
समुद्रक सदृश जे अपार लगैत अछि, कतबहु विचार करैत 


छो, तकर आगमनक कारण नहि. बुकि पड़ोत अछि। एहि 
Aas संग निश्वये दुबु डि भरत सेद्दो आएल अछि! 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitizkd By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१ , 


कोविदार-चिहस॑ युक्त जे ध्वजा फहरा रहल अछि, से 
निश्चये ओकर्‌हि रथ पर फहराइत अछि । हम अनुमान 
करैत छो जे समन्त्रीक भरत हमरालोकनिके रस्सीसँ 
बन्हबाए देत अथवा मरबाइए देत । तत्पश्चात्‌ प्रिता द्वारा 
राज्यल निष्काषित दशरथ-नन्दन रामक सेहों वध कए देत । 
ककेयी-पुत्र भरत राजा दशरथ& सुदुलेभ राजलक्ष्मीके एस- 
करे हड़पए चाहैत अछि । एही हेतुएँ ओ श्रीरामक वनसे 
हत्या करबाक निमित्त जाए रहल अछि । सुदा दशरथ- 
कुमार रास हमर स्वामी छथि, सखा छथि। अतः हुनक 
हित्तक देतु अहाँ सब केओ अस्त्र-शस्त्रस' झुसज्जित भए 
एतहि गंगा तट पर उपस्थित रहू। सब सलाह सेनाक 
संग नदीक रक्षा करैत तटहि पर ठाढ्‌ रहू, नाओमे*राखल 
फल मूल आदिक आहार कए आइ राति एतद्दि बित्ताड। 
हमरालोकनिके पाँच सए नाओ अछि, प्रत्येक नाओ पर 
सए. सए युबक योद्धा युद्ध-सामग्रीखँ युक्त भए बेसल रहू 1” 
एहि प्रकारें ga सबगोटाके आदेश देश । पुनः ओ चाजल-- 
“यदि भरतक भाव श्रीरासक प्रति सन्तोषजनक होएत, तख- 
नहि हुनक सेना आइ सकुशल गङ्गाको पार कर सकत |” 
निषादराज ga विशाल सेनाक सङ्ग भरतक आगमनक 
उद्देश्य gala हेतु हुनकासँ भिलबाक विचार कएल, 
मिश्री, मधु, फल-मूल आदि उपहारक सामग्री लए ओ भरत 
` खग चलल । निषादराजके अबेत देखि समयोचित कते" 
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व्यक सन्त्रणा देबामे पड़ प्रतापी सूतपुत्र सुमन्त्र सविनय 
भरतस निवेदन कएल--“रघुकुल-भूषण ! इ qg निषादराज 
गुह सहस्रो बन्घु-बान्धदक सङ्ग एतहि निवास करैत अछि | 
इ अपनेक जेठ भाइक सखा अछि। एकरा कणडकारण्यक 
मार्गक उत्तम ज्ञान होएतेक । एकरा अवश्य वूझल होएतेक 
जे gg भाइ राम-लक्ष्मण एखन कतए निवास करैत छथि । ते” 
एकरासे अवश्य भे ट कएल जाओ ।” 


सुमन्त्रक शुभ परामर्श सुनि भरत निषादराजस भेट 
करबाक व्यवस्था कएल । agafa पाबि गुह भाइ-बन्धुक 
स'ग प्रसन्नतापूवंक उपस्थित भेल, मरतस भेंट कए बाजल 
“एहि वन-प्रदेशके अपने अपन फुलघाड़ीक सदृश घुझल 
जाओ! अपने अपन आगमनक पूव-सूचना नहि देल, हम 
अपनेक स्वागतक किछु प्रबन्ध नहि कए सकलहुं। तथापि 
हमरा जे किछु अछि, से सब अपनेक सेवामे अपित अछि । 
निषादलोकनिक घर अपने घर घुरूल जाओ, एतए सुखपूवक 
निवास कएल जाओ । ई फल-मूल अपनेक सेवामे प्रस्तुत 
अछि। एकरा निषादलोकनि अपनहि yA तोडि अनलैन्हि 
अछि। एकरा खग अन्यान्य वन्य पदार्थ सेहो अछि, अपने 
एकरा ग्रहण कएल जाओ । aenga: सेना आइ राति एतहि 
रहत आओ हमर आतिथ्य स्वीकार करत । नाना प्रका- 


रक मनोवांछित aga सेना-सहित अपनेक हम सर्कार 
करब ।” 
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_निषाद्राज गुहक बचन सूचि मदाघुद्धिसाच भरत युक्ति 
'पूवेक उत्तर दैत कहलथिन्ह -“'भाइ! अहां हमर जेठ भाइक 
सखा थिकहुँ। आहां हमर एतेक पैघ सेनाक सत्कार करए 
चाहैत छो, अहक मनोरथ बड़ ऊच अछि, एकरा पुण भेल 
बुझू, अहक भ्रद्धहिस हमरा सबहुक सत्कार अए गेल 1? 
एतबा कहि सहातेजस्त्री भरत गन्तव्य मार्ग fafa सं 
ata पुनः yaa उत्तम वाणीमे पुछलथिन्ह--“निषादराज | 
afa दून्‌ मार्गमे ककरा अनुसरण कए भारद्वाज सुनिक आश्रस 
ज्ञाए सकत छी १ गंगा-तटक ई प्रदेश त बड़ गहन Ya 
पडोत अछि, एकरा पार कए आगाँ बढ्बत बड़ कठिन 
अछि !” 

बुद्धिमान भरतक वचन सुनि शुद्द कर जोडि बाजल 
“महाबली राजकुमार ! अपनेक सग बहुतो मलाह जाएत 
जे एहि प्रदेशले सुपरिचित अछि, दोसर इमहुँ अपनेक सङ्ग 
जाएब । मुदा ई तँ कहल जाओ, श्रीरामचन्द्रक प्रति अपने 
अकस्मात्‌ कोनो दुर्भावना लए तँ नहि जाए रहल छौ ! अप- 
नेक एतेक विशाल सेना हमर सनमे शङ्का उत्पन्न कए रहल. 
अछि 1? 

शुक ई सर्म-कथा सूनि निसल नमक समान भरत मधुर 
बाणीमे कद्दलथिन्ह-“निषादराज़ ! एहून समय कहिओ 
संप्राप्त नहि दोअए। aala गप्प सूनि हमरा-बड़ कष्ट भेल । | 
अहाँ हमरा पर सन्देइ नहि करू, श्रीराम हमर जेठ भाइ 
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थिकाह, हुनका हम पिता aen आदर करैत छिऐन्हि। 
ककुत्त्थकुल-भूषण श्रीराम वन-वास करैत छथि, ते हुनका 
इस घुरा लए जएबाक हेतु जाए रहल छो । गुह! हम सत्य 
कथा कहि रहल छी, अहा हमरा अन्यथा नहि चुकू l” 

अरतक वचन सूनि निषाद्राज प्रसन्नतासे प्रफुल्लित भए 
उठल, पुनः हर्षसँ भरल ओ भरतस कहलक-- बिना प्रयत्नक 
प्राप्त राज्यको अपने त्यागए चाहैत छो, से अपने धन्य थिकहुँ। 
अपने सन धर्मात्मा एहि भूमण्डलमे दोसर केशो नहि TATA 
अवेत अछि । ss भरल वनमे वास करैत रामक अपने 
ga लए ज्ञाए चाहैत छी, एहिसँ तीनू लोकमे अपनेके अक्षय 
कीर्ति प्राप्त होएत ।? गुह भरतक बारंबार प्रशंसा करैत 
चलाइ, तखनहि सूयदेवक प्रभा अदृश्य भए गेलैन्हि, रात्रिक 
अन्हार चारू कात पलरि गेल । 

घम्राण भरत शोकक योग्य नहि छलाह, तथापि श्रीरामक 
चिन्ता ata-ata शोकमे इबि गेलाह। दावानलसं सन्तप्त 
mgs घोधरिमे नुकाएल आगि ओकरा जेना शाने: शानेः 
जरबेत रहैत छैक तहिना पिताक सृत्युक चिन्ताग्नि झो जेठ 
साइक वियोगक भागि हुनका जरबए लागल; सूरयोतपस जेना 
हिमाद्रि अपन हिमपुञ्जके पघिला-पघिला बहबए लगैत 
अछि, तहिना शोकाग्निक सन्तापसं भरल अपन अङ्ग-अनङ्गस 
स्वेद बहबए लगलाइ। हुनक सन बड़ दुःखो छल, दीघं 
निश्वास लैत छलाइ। मानसिक चिन्तासँ आक्रान्त हुनका 
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शान्ति नहि भेटैत छलैन्हि। ggd भेट करबाक काल हुनक 
qug स्थिति छलेन्हि, हुनक सन बड़ दुःखो छल, ओ अपन 
जेठ भाइक हेतु बड़ चिन्तित छलाह | अतः HA हुनका आरवा- 


सन देल । 
भरतक इच्छा ज्ञानि वनचारी शुह राम आ लदमणक 


प्रसंग गप्प कहए लागल जखन दूहू भाइ एढी बाटें बन जाइत 
छलाइ। सबसे पहिने ओ लद्दमणक सद्भावक वर्णन करैत 
बाजल-- खन रातिमे एतद्दि सीता सहित राम सूति ta- 
लाइ, तँ लक्ष्मण उत्तम घबुष-बाण धारण कए जगैत रहलाह | 
हुनकहु सुतबाक दस आग्रह कएल, सुखद्‌ शय्याक प्रबन्ध कए 
रघुनाथक रक्षाक आश्वासन देल, परन्तु ओ अनुनय-वचन 
द्वारा से अस्वीकार कए देल। थो कहलेन्हि-"निषाद्राज ! 
दशरथनन्द्न राम सीता-सहित afaafa पर सूतल छथि 
ते हम उत्तम शय्या पर कोना सूति खकैत छी, स्वादिष्ट अन्न 
कोना खा सकैत छौ आ दोसर-दोसर सुखको कोना भोग कए 
सकैत छौ ! सुर-असुर मिलिओके ज्ञनिक ges वेगक नहि 
सहि सकैत छथि, सएह श्रीरास सीताक सङ्ग खर पर सूतल 
छथि! हमरा चूमि पड़ेत अछि जे रामक वियोगमे दादाजी 
ज्ञीवित नहि होएताह, राजञमहलमे माएलोकनि आर्त्तनाद 
करैत होएतीह, पुत्रक वियोगमे मा कौशल्या दँ निश्चये प्राण 
स्यागि देतीह।” एहि प्रकारे विलाप करैत मनस्वी लक्ष्मण 


भरि राति जगेत रहलाह । प्रातःकाल “रास-लदमण एत्तहि 
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गंगा-तट पर जटा धारण कएल, .छीता सहित वल्कल ओ चोर 


पहिरल ओ सुन्दर तरकस घारण कएने gg भाइ सीताक संग 
एतएसँ चल गेलाह ।” 


श्रीरामक जटा आदि धारण करबाक अप्रिय वचन सूनि 
भरत चिन्तासग्न भए गेलाह । भरत सुकुमार रहितहुँ अत्यन्त 
बलशाली छलाइ--हुन क stg fega सदृशा, alfa पेघ पेघ 
झो नेत्र फुज्ञाएत कमलक समान सुन्दर छलेन्हि, तरुणावस्थाक 
ओ TAMA बड़ सुन्दर छलाह | गुहक गप्प सूनि एहन कमनोय- 
रूप वोर-पुङ्गग भरत क्षण भरि तँ कहुना धैर्यं घारण कएने 
रहलाह, पुनः असह्य वेदनाक कारणे agad वेधल हाथी 
जकाँ सहसा pad शिथिल होइत मूच्छित भए गेलाह | 

भरतके मूच्छित देखि गुहक मुहर रङ्ग ऊडि गेल; भूकम्प 
मथित ga जकाँ ओ व्यथित भए उठल । शत्रुघ्न सेहो 
ही ठाम छलाह, अपन अम्रजक ओहन दशा देखि हुनका 
इृदयस सटा लेलथिन्ह, जोर जोरसे कानए लगलाह ओ 
अपनहु बेहोश भए गेलाह। तदुत्तर पतिक वियोगस दुःखी 
ओ उपवासस दुर्बल भरतक तीनू माए ओतए पहुँचैत गेलीह, . 
अबितहिँ हुनका चारूकातस घेरि लेलथिन्दह । कोसल्याक 
छाती तँ जेना दुःखस फटबा पर होइन्ह, आओ अत्यन्त व्याकुल 
वत्सलताक सङ्ग भरतके अपन अङ्कमे लए कनेत कनेत 
करुण विलाप करए लगलोह-“पुत्र! अहाँके कोनो रोग 
तँ नहि भए गेल अछि ? अही एहि राजवंशक जीवन थिकहु । 
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बत्स ! अही के देखि इस कहुना जिबैत छो । राम 
९ ~ 
लक्ष्मणक सङ्ग वन गेलाह, राज़ा स्वगवासौ भए गलाद, 


इसरा aaa आब अहोटा रक्षक थिकहुँ । चेटा! 
सत्यं सत्य कहू, लच्मणक विषयमे अथवा सीताक सङ्ग 


बनमे गेल माएक एक सात्र पुत्र रामक विषयमे कोनो अप्रिय 
गप्प तँ ने सुनलहुँ अछि ९” 

महायशस्वी भरत कनेक कालक पश्चात्‌ स्वस्थचित्त भेलाह, 
कनैते-कनैते कौसल्याके सान्त्वना देल आओ रुद्दस प्रश्न 
कएल--'गुह ! ओहि दिन रात्तिमे हमर जेठ भाइ राम 
कतए छलाह, सीता कतए छलीद, लक्ष्मण कतए 
छलाह! ओ को भोजन कएलैन्दहि, कोन बिछाओन पर 
सुतैत गेलाह ? ई सब विषय हमरा कहू ।” $ प्रश्न gfi 
गुह बड़ प्रसन्न भेल ओ मरतस कहए लागल--“हम भाँति 
भाति प्रेकारक अन्न, अनेक खाद्य पदार्थ ओ कएक प्रकारक 
फल भोजनक हेतु भोरामचन्द्रजीके' देलिऐन्हि। हसर प्रिय 
सखा सत्यराक्रमी राम हमर देल सब वस्तुके स्वीकार 
लेल, सुदा क्षत्रिय - धर्मके स्मरण कए. एकहुंटा 
वस्तु ग्रहण नहि कएल, सब वस्तु आदरपूर्वक घुराए 
देल । सीता सहित राम ओहि राति उपवासे कएल, 
लक्ष्मण जल अनलैन्दि, सएहटा ओ पोलेन्हि, शेष बाँचल 
जल लक्ष्मणजी ग्रहण कएल । तत्पश्चात्‌ तीनू गोटा Tala- 
चिसो सन्ध्योपासना करैत गेलाह। तदुत्तर लक्ष्मण कुश 
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आनि हुनका हेतु बिछाओन बनशओलैन्हि, ज्ञाहि पर सीताक 
सङ्ग राम विराजमान भेलाह। लक्ष्मण gg गोटाक चरण 
पखारि ओतए इटि गेलाह । इएह ओ इङ्गुदी बुक जहि 
थिक आ ओएइ इ तृण थिक जतए श्रीराम ओ सोत्ता रातिमे 
शयन कएने छलाह ४? 


निषादराजस सब विषय gha भरत सन्त्रीलोकनिक 
सङ्ग galan जड़ि लग गेलाह आ. श्रीरामचन्द्रजीक 
शय्याक निरीक्षण करए लगलाह, पुनः अपन तीनू साताको 
देखबैत षजलाह-“माइजी YA ठाम भूमि पर सूति राति बित- 
ओने रहथि, इएइ ओ कुश थिक, जे हुनक aga विसित 
भेल । जे पुरुर्षासह राम कोमल सृगचमेक विशेष चहरिसं माँपल 
नीकसँ नी $ बिछाओनस सजाओल पलङ्ग पर सुतैत छलाह, से 
एहि पृथिवी पर कोना सूतल छल होएताइ ? जे सब दिनस 
विमानाकार राजमद्दलक श्रेष्ठ भअवनभे सुतैत आधि रहल 
छलाह जकर भूमितल खोना-चानीस निर्मित रहैक, नीक 
नीक बिछाओन सुशोभित रहैक, पुष्पराशिस विभूषित जकर 
अद्भुत शोभा छलैक, जतए चानन आओ अशुरु महमह करैत 
रदैक, जकर दीवार पर सुवर्सक काज कएल रहैक, जे प्रासाद 


भैरु पर्वत जर्का ऊँच छलैक; एइन WA राजमहलमे जे निवास 


कएने रद्दथि, से राम एहि वनमे पृथिवी पर कोना सूतल 
छल दोएताइ ? जे गीत ओ वादूय-ध्वनिख, जे भ्रष्ठ 
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आभूषणक भंकारसं तथा जे सदङ्गक उत्तम शब्द्लँ जगाओंल 
ज्ञाइत छलाह; अनेक वन्दी समय समय पर ज्ञनिक बन्दना 
करैत छल, सूत ओ सागघ अनुरूप गाथा गावि ओ स्तुति कए 
कए ज्ञनिका जगबैत छल, से शन्नुसंतापो राम भूमि पर कोना 
सुतल छल दोएताह १ एदि पर हमरा विश्वास नहि. होइत अछि; 
इ हमरा सत्य नहि बूमि पड़त अछि, इसरा ई स्वप्न जकॉ 
लगैत अछि । निश्चये काल बड़ प्रबल होइत अछि, ज्करहि 
प्रभावे' रामहुके भूमि पर सुतए पड़लैन्हि, विदेहराजक कन्या 
आ महाराज दशरथक gag सोतहुके सुतए पढलैन्दि । 
gug हमर भाइजीक शय्या थिक, एतहि आओ करोट लेने 
होएताह । एही कठोर वेदी पर हुनकर शुभ रायन भेल छल, 
ज्ञतए इनक अङ्गसँ पिचा गेल सबटा कुश एखनहु घरि 
झोडिना पड्न अछि। वूकि पड़त अछि--शुभलक्षणा दसर 
भौजी सीता आभूषण पहिरनहि सूत्ति रहलि रथि, यत्र- 
तत्र सोनाक कण जे सटल अछि. से सएह सङ्केत कए रहल 
अछि । एहि ठाम ओमराएल किछु रेशमोक सूत जे चमकि 
रहल अहि, ताहिस स्पष्ट अछि जे एतहि इुनक ओढ़्नी कुशमे 
ओमराए गेल छलैन्हि । पतिक शय्या कोमल दोइन्दर अथवा 
कठोर, स्राष्वी A आओएद सुखदायिनी बूमि पडे त छैन्दि, 
ते ते पर्तत्रता सीताको सुतबामे क्लेश नहि भेलेन्हि !” 
पहि प्रकारे विलाप करैत भरत पुनः sgt ल्गलथिन्ह-- 
“aga इम प्रथिवी पर अथवा कुश पर सूतब, फल-सूल, 
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ओजन करब, सदैव वल्कल वस्त्र पहिरब तथा जटा धारण 
कएने रहब । वनवासक जतेक दिन आब शेष छैन्हि, ततबा 
दिन घरि हृमही वनमे ओतए सुखपूवंक निवास करब, एट्विस - 
आइजी जे प्रतिज्ञा कएलैन्हि, से मिथ्या नहि ARE 
आइज्ीक हेतु वनवास करबामे Ug हमरा सङ्ग देताह ओ 
आइजी लक्ष्मणक सङ्ग अयोध्याक पालन करताह्‌। अयो- 
ष्यामे ब्राह्मणलोकनि हुनकर अभिषेक करथिन्द । को देवता- 
लोकनि हमर एहि मनोरथके सफल सिद्ध करताह? हम 
इनक चरण पर माथ दए हुनका मनएघाक चेष्टा करब, तइथो 
यदि ओ नहि amag ते इमह वनवासी रामक सङ्ग 
दीघकाल घरि ओतहि निवास करब, एद्दिमे ओ हमर उपेक्षा, 
नहि कए सकताह ।”' 


एहि भ्रकारक विचार व्यक्त करैत गुहक व्यवहारस परम 
सन्तुष्ट भरत सेनाके विश्राम करबाक आज्ञा IU UAA सङ्ग 
अपनहु सुतबाक हेतु गेलाह | 


Agg गङ्गातट पर राति व्यतीत कए रघुकुलनन्द्न _ 
अरत प्रातःकाल sfs ugah उठबैत कहदलथिन्ह-“शान्नुष्न ! 
आब किएक सूति रहल छी ९ उठू, निषादराज गुहक जर्दीखं 
बजाए आनू, ओ हमरा सबको गङ्गा पार कराए देत?” शान्नुध्न 
बजलाह-“भाइजी ! हम अही जकाँ आये भोरामक स्मरण 
करैत जगले छी, सुतल नहि छी।” दूहू भाइ गप्पे करैत 
aag, ताबत युद्द समय पर उपस्थित भए हाथ जोडि बाजल- 
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“ककुत्स्थकुलभूषण भरतज्ञी "एहि नदोक तट पर राति सकुशल 
बोतल ने, सेना-सहित अपनेके कोनो कष्ट तँ ने भेल, अपने 
सवथा नीरोग ak ने ९” गुहक स्नेहसँ सानल वचनके 
सूनि अपन व्यग्रज्जक परम भक्त भरत कहलथिन्ह--- बुद्धिमान 
निषादराज ! हमरालोकनि राति सुखपूर्वक व्यतीत कएल, 
अहाँ हमर बड़ संस्कार कएल ! आब शीघ्र व्यवस्था करू जे 
अहाँक मलाइसब हमरासबके अपना नाओोसँ गंगाक ओहि 
पार उतारि देबए |” 


a 


भरतक आदेश सूनि गुह तुरन्त अपन भाइ-बन्छु लग 
गेल ओ कद्दलक--“उठू, जागू, नाओके घौचि घाट पर 
डानैत जाउ, सेनाक संग भरत गंगा पार करताह |” अपन 
राजाक आज्ञा पाबि मलाह सब चारूकातसँ पाँच सए नाओ 
आनि एकत्र भेल । एहि पाँच सए नाओक अतिरिक्त 
स्वस्ति-चिह्ृसँ युक्त होएबाक कारणे ओहो नामें प्रसिद्ध 
किछु आओर नाओ छलैक, जाहि पर पैघ-पैघ घंटी लटकल 
ध्वजा फदरा रहल छलेक। सोना आदिखों बनल चित्रसँ 
सजल रहबाक कारणे एहन नाओ बड़ सुन्दर लगैत छल । 
एहन अत्यन्त मजबूत नाओके चलपबाक हेतु कुशल नाविक 
बैसल छल । आओहने नाओमेसँ एकटा कल्याणमयी नाओ 
लए स्वयं शुद्द उपस्थित भेल, जाहि पर कालीन बिछाओल 
छलेक आओर जे माङ्गलिक afad मुखरित छल । एहि 
नाओपर सबसं पहिने पुरोहित, गुरु ओ ब्राह्मण सब बैसलाह, 
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तत्पशवात्‌ महात्मा भरत ओ मह्दाबलौ NAA तथा कोसल्या, 
सुमित्रा ओ कैकेयी बेसलीह | तदनन्तर राजपरिवारक अन्यान्य 
स्त्रोगण बेसैत गेलीइ। mA ओ क्रय-विक्रयक aan 
दोमर-दोसर नाओ पर चड़ाओल गेल । सैनिकगण अपन- 
अपन खेमा तोडि नाओ सब पर बैसए लगलाह तं कोलाइलसें 
आकाश गूँजि ssa! सब नाओ पर ध्वज्ञा फहरा रहल 
छल जाहि पर कएक गोट मलाह बैसल लोक ओ वस्तुजातको 
खेबि-खेबि पार कए रहल छल ! 

एहि प्रकारे मलाहक सहायतास सबकेआओ--भरत, NFT, 
वसिष्ठ, अमात्यवर्ग एवं राज्ञपरिवारक अन्यान्य व्यक्त 
विशाल सेना सहित गंगा पार कए मेत्र नामक मुहूत्त मे प्रयाग- 
वन दिसि विदा भए गेलाइ। ओतए पहुँचि महात्मा भरत 
तहि सेनाके स्थापित कए विश्राम करबाक आज्ञा देल एबं 
स्वयं ऋत्विज तथा राज्ञस माक सभ्यलोकनिक संग ऋषि-भ्र ष्ठ 
भरद्वाजक दर्शन करघाक निमित्त चललाह | 

ada नरश्रेष्ठ भरत आश्रमस एक कोस एमहरहि 
स गक सब लोकको राखि देल , अपन राज्ञोचित ag रो 
TANAH उतारि लेल, खाली दुइ गोट रेशमी वस्त्र मात्र 
धारि पुरोहित बसि्के आर्गो कए सन्त्रीगणक संग पैदले 
चललाह। आश्रममे प्रवेश करितहिं दूर दिसे मुनिभ ष्ठ atal- 
जक दर्शन होअए लगलेन्हि त॑ ओतहि अपन मन्त्रीसबहुके 
ठाढ़ कए देल तथा गुरुवर वसिष्ठके आगाँ कए हुनक 
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पार्छौ पाछा ऋषि लग गेलाइ। महर्षि वसिषठकैँ देखितहिँ 
महातपस्वी भरद्वाआ आसनसो ऊठि ठाढ़ भेलाह तथा अपन 
शिष्यके शीघ्रतास अध्य छनबाक देतु कहल, फेर बड़ 
उत्साहस वसिष्ठक स्वागत कएल । तत्पश्चात्‌ भरत हुनक 
पाएर छूषि प्रणाम कएलेन्हि। महातेजस्वी ऋषि बूझि गेलाह 
जे ओ महाराज्ञ ' दशरथक पुत्र थिकाह । ओ मुनि बसिष्ट 
तथा भरतकेँ अध्ये-पाय आओ फलक आग्रह कएल, हुनक Za 
कुलक समाचार पुछलथिन्ह, तदुत्तर अयोध्या, सेना, खजाना, 
सित्रवर्ग एव मन्त्रिमरडलक विषयमे जिज्ञासा कएल । राजा 
दशरथक शरीर त्याग करबाक विषय gaa छलेन्हि, ते एहि 
प्रसंगक चर्चा ओ नहि कएलथिन्ह ! उत्तरमे वसिष्ठ ओ 
भरत मह्षिक स्वास्थ्य, अग्नि-होत्र, शिष्यवगे, गाछ-बृक्ष तथा 
सग-पक्षी प्रभुतिक कुशल-समाचार पुछलथिन्ह। शिष्टाचारक 
आदान-प्रदानक पश्चात्‌ सुनिश्र छठ भरद्वाज ATIA कहलथिन्ह- 
“agi नीक जर्को राज्य करैत छी ने? अहके एतए अए- 
बाक कोन आवश्यकता भेल १ हमरा ई विषय कहू, कारण, 
हमर मन अहाँक प्रति शुद्ध नहि अछि, हमरा अहाँ पर 
विश्वास नहि अछि ! अहाँ अकण्टक राज्य भोगबाक इच्छसे 
निरपराध श्रोराम ओ इुनक अनुज लक्ष्मणक अनिष्ट ते ने 
करए चाहैत छिऐन्हि १9 
भरद्वाजञक ई वचन सून दुःखक कारणे भरतक आँखिमे 


७ : 
नोर डबडबा गेलेन्हि, ओ अवरुद्ध क पैत वाणी मे हुनका कहल- 
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थिन्द--“यढि पृज्यपाद महर्षि अपने सेह्दो हमरा सएह घुमैत 
ची तँ इम सब दिसिसे गेलहुँ ! भाइज्ञोक बनवासमे हमरासँ 
कोनो अपराध नहि भेल, ते हमरा एहन कठोर कथा नदि 
PIA जाओ । हमरा हेतु हमर माए जे किछु कएल, से हमरा 
अभीष्ट नहि छल, ने माताक ओहि घातके, हम स्वीकारे 
कएल । हम तँ पुरुषसिह रामके_ प्रसन्न कए अयोध्या घुर- 
एबाक हेतु जाए रहल छी । एही उद्देश्यसे एतए 
आएल छो । इ बुझि हमरा पर कृपा कएल जाओ आ कहल 
ज्ञाथो जे राम एखन कतए निवास करैत छथि १” तदनन्तर 
बसिष्ठ आदि ऋरिबजलोकनि प्राथना कएलथिन्ह जे “भरत 
अपराधी नहि छथि ते दिनका पर प्रसन्न भेल जञाइन्ह।” 
तखन भरद्वाज प्रसन्न भए मरतके कहए लगलाह-- “हे 
महात्मा भरत! अर्हा रघुकुलभे जन्म लेल अछि, ते gi 
geras सेवा, इन्द्रिय-ल'यम एवं श्रेष्ठ वयक्तिक Sg- 
सरणक भाव दोएवेक चाही । अहक मनक भाव हम जनेत 
छी, तथापि हम जे पूछल, से wals भावके आओर अधिक 
` ₹ढ़ आओ अहक कोर्तिकै आओर अधिक विस्तार करबाक 
हेतु । इस श्रीरामक पता जनैत छौ, ओ सीता ओ लक्ष्मणक 
सङ्ग चित्रकूटमे निवास करैत छथि! आब काल्हि अहाँ यात्रा 
करब; आइ राति अमात्यलोकनिक संग एहि आशभ्रसहिमे 
विश्वास कए हमर अभिलाषाके पूणे कह ।” भरत 'तथास्तु? 
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कहि युनिक आज्ञा शिरोधाय कए लेल ओ राति आश्रमहिमे 
faagata निश्चय कएल | 


= 


भरतक राति आश्रमहिभे बितएबाक दृढ़ निश्चय gf 
महातपस्वी भरद्वाज हुनका आतिथ्य-्रहण करबाक नेतत 
देल । भरत हुनका कहलधिन्ह-“सुने ! वनमे जेहन 
आतिथ्य सम्भव अछि, अपने तँ छे पाद्य, अध्य आओ फलसूल 

. आदि दए कइए चुकलहुँ!” हुनक $ कदला पर भरद्वाज 
हँसैत बजलाह--“हसमरा प्रति अहाँके' प्रेम अछि. से हम जनेत 
छो, अतः हमरा विशवास अछि जे जएह हसरासं भए सकत. 
WAT अहाँ प्रसन्न भए ज्ञाएब। सुदा एखन हम अहाँक 
सेनाको भोजन करबए MAH नरश्रेष्ठ भरत ! हमरा 
एहिसं प्रसन्नता होएत ओ हमरा जादिसँ प्रसन्नता होएत, से 


कायं अहाँके अवश्य करबाक चाही। अहाँ अपन सेनाकै 
आते दूर छोडि किएक आएल छो, सङ्गहि किएक नहि 
आनल ११ तखन भरत हाथ जोडि तपोधन युनिके कहल- 
थिन्हं-“इम अपनेक भयसँ सेनाको सङ्ग नहि आनल। 
भगवन्‌ ! राजा ओ राज्ञपुत्रक ३ कर्तव्य थिकेन्हि जे ओ aaa 
प्रयत्नपूर्वक तपस्त्रीजनसे दूर रहथि । प्रभो! हमरा सङ्ग 
अगणित नीक-नीक घोड़ा-हाथी ओ विशाल सेना अछि, जे 
बहुत da भूभागको छेकि हमर qatara चलैत अछि! 
आ आश्रम वृक्ष, जल, भूमि ओ पर्णंशालाके हानि ने करए 
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ते/ ओकरा संग नहि अनलहुँ, अपनहिटा अएलहुँ ।” इ सूनि 
agf सेनाको ओतहि बजाए लेबाक हेतु आज्ञा देल | 

तदनन्तर मुनिवर भरद्वाज अग्निशालामे प्रवेश कए आच- 
मन कए एवं ठोढ़ पोछि भरतक आतिथ्य-सत्कारक हेतु विश्व- 
कर्मा आदिक आवाहन कएल। हुनक आवाइन करितहि 
गोटा-गोटी सब देवता ओतए पहुँचि गेलाह । फेर तें प्रिय 
ओ सुखद्‌ सुगन्धित समीर बहए लागल जकर स्पशे मात्रसँ 
स्वेद सूखि जाइत छल, अन्तरिच्तसँ पुष्प-बर्षा होअए लागल, 
द्शा-दिशामे देवतालोकनि मधुर स्वरमे दुन्दुभी बजबए 
लगला, अप्सगक समुदाय नृत्य करए लगलीह, 
देवगन्धवं mae लगलाह एवं बीणाक स्वरशुञ्जन चारूकात 
पसरि गेल । दिव्य संगोत-लद्री मुखरित होइतहिं छल; 
ताबत भरतक सेनाके विश्वकर्मोक अद्भुत निर्माण-कला 
देखबा योग्य भेलैन्हि । चारू कात योजन भरि भूमि समतल 
भए गेल, जाहि पर नीलम आओ वेदूयंमणिक समान घास 
जनमि गेल, स्थान-स्थान जे फलक गाछ छल, ताहि सबसे 
फल सुशोभित भए उठल, दिव्य भोग-सामग्रीसे सम्पन्न 
चैत्ररथ नामक aa ओतए आबि गेल। उज्ज्वल चारि कोठरीसँ 
युक्त घर बनि गेल। हाथी ओ घोड़ाके रखबाक स्थान बनि 
गेलैक । राज्य -परिवारक हेतु जे घर बनल, से श्वेत मेघ 
जर्का शोभित सए रहल छल, श्वेत पुष्प-माल्यसं सज्ञाओल 
तथा दिव्य सुगन्धित जलसे पटाओल गेल छल | आहि 
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महलमे सुख-सुविधाक सब सामग्री उपस्थित छलेक । मददषिक 
आज्ञास कैकेयो-पुत्र भरत नाना प्रकारक रत्नसँ भरल ओहि 
महलमे प्रवेश कएल, हुनका संग-संग पुरोहित ओ सन्त्रीगण 
सेहो जाइद गेलाह। Afg भवनसे भरत दिव्य राजसिंहा- 
सन देखलैन्हि, चॅवर ओ छत्र सेद्दो Taifa, ओ भीरामक 
भावना कए मन्त्रीगणक सङ्ग ओहि समस्त राजभोग्य सामग्रोक 
प्रदक्षिणा कएल । सिंहासन पर श्रीराम विराजमान छथि, 
से धारणा कए ओ श्रीरामके प्रणाम कए पूजा कएलेन्हि, पुनः 
अपन हाथमे चॅवर ज्ञए ओ सन्त्रीक आसन पर बैसि गेलाह । 
तत्पश्चात्‌ मन्त्रो ओ सेनापति सब सेदो अपन-अपन आसन 
पर बैसैत गेलाह । तदुत्तर भरद्वाज युनिक आज्ञासं दुइए 
क्षणमे भरतक सेवामे कएकटा नदी उपस्थित भए गेल, जाहिमे 
पङ्क स्थान पर खीर भरल छल। नदीक gg कात सुनिक 
aug नीक जों चुनेटल दिव्य ओ रमणीय भवन प्रकट भए 
गेल। तखनहि ब्रह्माजीक पठाओल दिव्य आभूषण र्सों विभू- 
षित बीस हजार, zita पठाओल सुवण, मणि, JFT, 
प्रश्नतिर्स निर्मित अलङ्कारसँ अलंकृत बीस हजार, तहिना 
(बन्दनवनसँँ बीस हजार दिव्याङ्गना उपस्थित भेलोह । gas 
समान कान्तिवान नारद, तुम्बरु ओ गोप भरतक सम्मुख 
आधि गीत गाबए लगलाद् । जे दुलेभ फल-फूल देवताक 
उद्यान ओ चैत्ररथ वनमे होइत छल, से महृ्षिक sara 
अयागक एहि स्थल पर प्रकट भए गेल | 
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भरतक संग आएल अगणित मानव समुदाय ओहि 
ठामऊ वेभवके” देखि अत्यधिक हषे भरि घाजए लगलाह-- 
“३ स्थान स्वर्ग थिक !” आ भरि राति महर्षिं भारद्वाज 
द्वारा प्रस्तुत दिव्य सामग्रीक स्वर्गीय आनद लैत अपन 
सुधि-बुधि बिसरि जाइत गेलाह | 


परिचारक सङ्ग भरत इच्छानुसर सुनिक आतिथ्य ग्रहण 
कए भरि राति Maafa रद्दलाह । फेर भोरे ऊठि थागाँ यात्रा 
करबाक आज्ञा लेबाक लेल महि भरद्वाज लग गेलाह । पुरुष- 
सिंह भरतके' हाथ जोड़ने अपना लग आएल देखि भरद्वाज जी 
अग्निहोत्रक काय कए हुनका कद्दलथिन्ह--निष्पाप अरत! 
हमर आश्रममे राति सुखसँ बोतल ने, सबकेओ हमर 
आतिथ्यसं सन्तुष्ट होइत गेलाह ने १?” भरत महषिंके प्रणाम 
कए कहलैन्दि--“भगवन्‌ ! हम सम्पूणं सेना ओ सवारीक 
सङ्ग gagas राति भरि रइलहुँ। राति भरि उत्तम अन्नः . 
पान म्हण कए ओ सुन्दर गृहमे आश्रय लए हमरालोकनि सब 
केओ ग्लानि ओ सन्ताप बिसरि गेल छलहुँ । दे सुनिभ्नष्ठ ! 
आब हम अपन भाइ लग प्रस्थान करबाक देतु आज्ञा लेबए 
आएल छो । हे सुनीश्बर! हमरा स्नेहपूर्ण दृष्टिए देखैत 
कहल जाथ जे धमे-परायण महात्मा रामक आश्रम कतए 
अधि, कतेक दूर अछि, ओतए पहुँचबाक कोन मार्गे अछि ९” 

एहि प्रकारे पुछला पर महातेजस्वी तपस्वीश्न ष्ठ भरद्वाज 
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मुनि अपन जेठ भाइक दर्शनक लालसास भरल भरतके कृहए 
लगलथिन्ह--“एत्तए 4 अढाइ योजन दूर एक निज्ञेन वनसे 
चित्रकूट नामक पहाड़ अछि, जकर उत्तर दिसि सन्दाकिनी नदी 
बहैत अछि आओर जे फल-फूजसँ भरल-पुरल वृक्षं आच्छादित 
अछि आकर लग-पासक स्थल बड़ रमणोय अछि। तात ! 
ओत्तए पहुँचि नदी आओ पर्वतक बीचमे श्रौरामक पणुकुटी 
देखब, ओ gg भाइ राम-लदमण निश्चय हीमे निवास 
करैत छथि ।” फेर मुनिश्नेष्ठ सेनापतिको सम्बोधित करैत 
कहल-- सेनापति! अहाँ एतए हाथो-घोड़ासँ भरल अपन 
सेना लए पहिने यसुनाक दक्षिण azad मागेसें जाएब | 


आगाँ जाए ढुइ गोट बाट भेटत, ताहिमे जे पथ बार्मा दाबि 
दक्षिण fafa गेल अछि, ताहि पर अपन सेना लए यागाँ 


agal आहो मार्ग पर चलैत अहाँ शीघ्र श्रीरामक दर्शन 
कए लेब ।” 


a 


शीघ्र sea करबाक समाचार सूनि महाराज दशरथक 
तीनू रानी अपन अपन सवारीसँ उर्तार प्रणाम 
करबाक निमित्त त्रह्मषिके/ चारू कातसँ घेरि लेलेन्हि 
उपवासक कारणे अत्यन्त दुर्बल ओ दीन भेलि कोसल्या, 
जनिक शरोर काँपि रहल छलेन्हि, सुमित्रा देवोक सङ्ग अपन 
qg हाथस' भरद्वाज सुनिक चरण पकडि लेलैन्हि, तत्पश्चात्‌ 
अपन असफल कामनाक कारणे जे सब लोकक द्वारा निन्दित 
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भए गेल छलोह, से कैकेयी मुनिक चरण-स्पशे तथा परिक्रमा 
'कए दोन भावे. भरतक समीप ठाढि भए गेलीह । तखन 
भरद्वाज मुनि भरतस पुछलथिन्ह--“र॒घुनत्द्न ! za 
अहाँक साता सबहिक विशेष परिचय gau चाहैत 
छी ।” सुनिक ई पुछला पर बजबाक कलामे कुशल धर्मात्मा 
अरत हाथ जोडि कहए लगलथिन्ह- भगवन्‌! जे शोक ओ 
उपवासक कारणे देवी सन प्रतोत होइत छथि, से हमर 
पिताक सबस' पैघ रानी कोसल्य। थिकोह। जाहि प्रकारे 
अदिति धाता नामक आदित्य के उत्पन्न कएल, afgal ई देवी 
faga समान पराक्रमौ भ्रीरामक जन्म देलैन्हि। हिनक 
बाम कात उदास मने” सटिके' ठाढि दुःखे आतुर ओ 
आभूषणहीन जे वनम झइल पुष्पित कनैलक डारि जकाँ लगैत 
छथि, से महाराअक समिली रानी सुमित्रा थिकीह, 
सत्पराक्रमो वीर तथा देव-तुल्य कान्तिमान राजकुमार लक्ष्मण 
ओ agea हिनके पुत्र थिकाह , आ जनिक कारणे" पुरुषसिंह 
राम झो लक्ष्मण वनवासक दुःख भोगि रहल छथि तथा 
राजा दशरथ पुत्रवियोगक कष्टस प्राण त्याग कएल, ज 
स्वभावहिस उम्र अशिक्षित बुद्धि, अभिमानिनो छथि, जे 
अपनाके सबसे वेशी सुन्दरि ओ भाग्यवती चुझैत राज्यक लोभ 
कएनिहारि छथि. जे देखबामे आर्या सुदा वस्तुतः अनार्या 
छथि, सएह कैकयो ई हमर माता थिकोह। ई बड़ कर 
ओ पापी छथि। हमरा पर जे एतेक पैघ संकट आबि गेल, 
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तकर सूल-कारण इएह थिकोह, |? अश्र -गदू गद्‌ वाणीस एहि 
प्रकारे कहैत भरत रोषसे भरि गेलाह ओ कुपित सप जका 


दीघ श्वास लेबए ATANG | ८ 


अरतके एहि प्रकारे कहला पर श्रीरामावतारक प्रयोज- 
नक ज्ञाता बुद्धिमान महर्णि भरद्वाज्ञ हुनका कहलथिन्ह-- 
“भरत ! अहाँ कैकेयीके दोष-दृष्टिएँ नहि देखिओन्ह । 
श्री रामके बन पठाए $ देवता, दानव ओ महर्षि लोकनिक 
बड़ उपकार कएलैन्दि अछि ! श्री रामक वनवासक परिणाम 
भविष्यमे सुखद होएत |? 
भ्रीरामक पता जानि ओ युनिक आशीर्वाद प्राप्त कए 
कृतकृत्य भेल मरत मस्तक GAMA महर्षिक प्रदरिण कएल 
एबं सेनाको कूच करबाक आज्ञा देल । सब केओ अपन- 
अपन सवारी पर बैसि विदा भेलाइ ओ सग-पक्ती सबहिस 
सेवित ग गाक ओहि पारक अनेक पर्वत ओ नदीक चिकट- 
वर्ती वनको पार करैत आगो बढि गेलाइ। ओहि सेनाक 
हाथी ओ घोड़ासबक समुदाय सेहो बड प्रसन्न छल । वनक 
7 मृगओ पक्षी समूहको भयभोत करैत भरतक सेना चित्रकूटक 
समीप-वर्ची वनमे पहुँचि गेल । आहि वनमे प्रवेश करितहि 
बिशाल वाहिनौस पीड़ित भए वनवासो यूथपति मताएल 
हाथो अपन अपन यूथक स'ग भागए लागल; रीछ, चितकाबर 
za safa वनप्रदेशमे, पवतमे तथा नदीक तटपर थोहि Jad 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


É (. ९७ ) 
पीडित प्रतोत होइत छल । महान कोलाहल करैत अपन 
चतुरङ्गिणी सेनास' घेरल धर्मात्मा भरल यात्रा कए रद्दल 
Sal वर्षा ऋतुमे घन-घटा जेना आकाशको मपि दैत 
अछि, तहिना भरत्तक समुद्रसन विशाल सेना दूर घरि ओहि 
भूमि-भागक” आच्छादित कर लेलक। जखन सुदूर पथ 
पार करबाक पश्चात्‌, भरतक सवारी बड़ थाकि गेल तँ श्रीमान्‌ 
भरत afa ष्ठ वसिष्टके sga aara ! जेहन सुनने छलहें 
ओ जेहन देखि पड़त अछि तथा भरद्वाजजी जतए पहुँचबाक 
आदेश देने छलाह, ताहि देशमे हमरासब आवि गेलहुँ 
अछि । वू पडत अछि जे इएह चित्रकूट पहाड़ थिक। 
एहि पवतक लगक वन-प्रदेश नील मेघ जर्का प्रकाशित भए 
रहल अछि । एहि ठामक गाछ-वृक्ष पवेत-शिखर पर ओहिना 
फूलक वर्षो कए रहल अछि जेना वर्षा-कालमे नोल wa- 
घर मेघ ओहि पर जल-वृष्टि करैत अछि!” तदुत्तर भरत 
agè कदए लगलाह--“शब्रुध्न | देखू, एहि पर्वोतक sq- 
स्यकामे जे देश अछि, जतए किन्नर विचरण करैत छथि, 
सएह देश हमरालोकनिक सेनाक घोडासबहिसँ व्याप्त भए 
मगर सबसे भरल समुद्र जकाँ लगैत अछि; सैनिक सबहिसो 
बैला ओल स॒गक झुण्ड तीब्र वेगस” अगैत ओहिना शोभित 
भए रहल अछि जेना शरद-कालमे हवास” उडायोल गेल 
मेघक समूह सुशोभित होइत अछि। लोक नहि रहचाक 
कारणे भय कर लगैत इं वन एखन हमरा सबहिक सङ्ग 
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आएल' लोकसबहिस' व्याप्त रहबाक कारणें हमरा अयोध्या- 
पुरी सन लगैत अछि । aga! देखू, एडि बनसे घोड़ा 
सबसे जोतल आओ कुशल सारथोसभक द्वारा संचालित 
इई रथ सब कतेक शीघ्रतारों आगों बढि रहल अछि । ओहि 
मयूरके देखू , जे देखबामे कतेळ प्रिय लगैत अछि, जे सैनिक- 
समक भयस कतेक डेराएल प्रतीत होइत अछि; तहिना अपन 
आवास-स्थान पवत दिखि उडत आन-आन पक्षी fafa 
सेहो देखू । निष्पाप शन्रुष्न ! इ वन-प्रदेश बड़ मनोहर अछि, 
तपस्वीजनक निवासस्थान ई जेना स्वर्ग हो। एहि वनमे 
सृगीक सङ्ग विचरण करैत कतेक चितक्राबर खग एहन मनोहर 
लगैत अछि जेना एकरा सबके gag चित्रित सुसज्जित 

` कएल गेल हो। हमरालोकत्तिक सैनिक वनमे उचित रूपे 
sat agir ओ ताकथि जाहिसें पुरुषसिह श्रीराम ओ 
लक्ष्मणक WA पता ज्ञागि जाए ।?? 

भरतक वचन सूनि अनेक -शूर-वोर हाथमे अस्त्र-शस्त्र 
लए आर्गो बढि वनमे प्रवेश कएल । आगाँ बढ्ला पर हुनका- 
सबके किछु दूर पर ऊपर धुँ उठैत हष्टिगोचर भेलैन्हि । 
ओहि धूम-शिखाके देखि ओ लोकनि घुरिके आबि भरतसँ 
कहलथिन्ह-“प्रभो ! जतए aga नहि रहेत अछि ततरए 
आगि नहि जरैत अछि, ते अवश्ये श्रीराम आओ लक्ष्मण एतहि 
होएताह ! यदि राम-लक्ष्मण नहि छुथि तँ केओ आने तपस्वी 
अबश्य होफ्ताह।”” इुनकालोकनिक गप्प तके-सङ्गत छल, 


= 
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अतः से सूनि बुद्धिमान भरत ओहि.समस्त सैनिकके कहल-- 
“agi qag सावधान भए एतहि थम्हू, एतएसे झागाँ नहि 
बढ्ब । आब हसहिटा ओतए आएब, हमरा सङ्ग सुमन्त्र ओ 
gfi सेहो रहताह |” gaa इई आज्ञा पाषि समस्त सैनिक 
ओतहि दारूकात पसरि ठाढ़ भए गेल ओ जाहि दिसि gat 
उठि रहल छल, ताहि दिसि भरत विदा होएबाक निश्चय 
कएल । भरतक द्वारा रोकल गेल सेना यार्गाक भूमिक 
निरीक्षण करितहुँ aet ओतए ठाढ़ रहल; कारण, ओकरा 
सबहुके बुझबा योग्य अए गेलैक जे आष श्रीरामचन्द्रील्ष 
सेट करबाक अवसर आबि गेल अछि | 


गिरिवर चित्रकूट श्रीरामके बड़ प्रिय छलैन्हि। ओ 
ओहि पहाइक शिखर पर बहुत दिनसँ रहि रहल छलाह | 
एक दिन देवतुल्य तेजस्वी दृशरथनन्दन श्रीराम विदेइकुमारीके 
प्रसन्न करबाक ओ अपनहुँ मन बहटारचाक निमित्त अपन 
आार्याके विचित्र चित्रकूटक शोभाके देखबए लगलाइ, जेना 
देवराज्ञ इन्द्र अपन पत्नी शचीके पर्वतीय सुषमाके देखबैत 
होथि। आओ सी ताके ओहि दिसि देखबैत कहलथिन्ह— 
“भद्र ! यद्यपि हमर राज्य चल गेल तथा अपन हितैषी 
gezaag विलग भए रहए पड़ेत अछि, तइओ इस एदि 
रमणीय पहाड़के जखन देखैत छौ तँ सबटा दुःख बिसरि 
जाइत छी, राऽयक नहि भेटब ओ अपन सुहृदजनक विछोह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitiged By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


( १०० ) ; 

¢ ७ 

हमरा व्यथित नहि करैत अछि । -कल्याणि ! पहि पवतके 
देखू , नाना प्रकारक असंख्य पक्षी कलरव कए रद्दल अछि, 
नाना प्रकारक घातुसँ पूणे $ मेघके' स्पशं करैत शिखर 
आकाशके वेधि रहल अछि, से कहन सुन्दर लगेत अछि ! 
इ पर्व॑त बहुसंख्यक पक्तीसे, नाना प्रकारक सुग, बड़का-बड़का 
बाघ, चित्ता ओ रौछ्सँ भरल अछि । ई बाघ आदि हिंसक 

arg अपन-अपन दुष्ट-भावनाकों त्याग एतए रहैत पहि 
पहाइक शोभाके बढ़ाए रहल अछि। नाना प्रकारक बृष” 

आस, जामुन, कटहर, वेल, महु, धात्री, कदस्ब, दाड़िस 

ngli, जे फूल आओ फलसँ लादल मनोरम लगेत अछि, एतए 

व्याप्त भेल एहि पव॑त-प्रदेशक शोभाक विस्तार कए ग्हल 

अछि। एहि रमणीय शेलशिखर सबहिके देखू , जे प्रेम- 

मिलनक भावनाको उद्दीप् कए आन्तरिक हषेके बढ्बैत अछि । 

एहि शिखर पर कतहु निकर dal मरैत अछि, भूमिक 

गर्भसँ स्रोत बहार भए रहल अछि ओ कतहु छोट-छोट नदी 
प्रवाहित अछि | एहि सबसे युक्त ई पहाड मद बहबेत हाथीक 
समान शोमित होइत अछि । TAA बहराइत वसात नाना 
प्रकारक फूलक सुगन्धि लए मन्द मन्द बहैत अछि, जे ककर 
सनके प्रसन्न नहि कए दैत अछि? सती-साध्वो सोते! . 
अहा ओ लक्ष्मणक सङ्ग यदि हम अनेक वर्ष घार एतए रही 
तँ तइओ नगर-त्यागक् शोक हमरा पीडित नहि कए पाओत। 
प्रिये! एहि वनवाखस हमरा दुइ गोट उपकार भेल- प्रथम, 
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घर्माचुसार पिताक आज्ञा-पालन! दोसर, भाइ भर॒तक प्रिय 
सेलैन्हि। हमर प्रपितासह सदु आदि श्रेष्ठ राजि नियम- 
पूर्वक कएल गेल वनवासक असत कहने छथि, एहिसें शरीर- 
त्यागक पश्चात्‌ परम कल्याण भेटैत छैक । चाख कात नील, 
पौअर, उज्जर ओ लाल आदि विविध das सेकड़ो विशाल 
शिला-खण्ड एहि पर्वत पर शोसित भए रहल अछि। रातिमे 
एहि पवतराज्ञ पर जन्सल सहस्रो जड़ो-वूटी अपन IAT- 
सम्पत्ति से प्रकाशित होइत अग्निशिखाक समान चसकैत 
रहैत अछि । लगैत अछि जेना चित्रकूट प्रथिवीके फाड 
ऊपर उठि गेल अछि, जकर शिखर बड़ सुन्दर वूझि पड़त 
अडि । प्राणवल्लभे सीते! अपने उत्तम YA पर चलेत, 
सन्माग पर स्थिर रहैत. यदि हम अहाँ ओ लद्मणक सङ्ग एहि 
चौदह वर्षको सानन्द व्यतीत कए लेब तँ हमरा दोहन सुख 
प्राप्त होएत जे कुलधर्म के बढ्बए बला होइत अछि 1? 

तदुत्तर ओहि adad बहार भए कोसल-नरेशा भ्रोराम- 
ag मिथिलेशकुमारी सीताके पुण्यसलिला रमणीय 
सन्दाकिनी नदोक दर्शन करबए लगलाह । आओ कहए 
लगलथिन्ह--“प्रिये! एहि मन्दाकिनी नदीक शोभा देख्‌, हंस 
थो सारससें सेवित $ केहन सुन्दर लगैत अछि ! फल-फूलखँ 
ana नाना प्रकारक तटवर्ती TA घेरल इ कुवेरक सौग- 
fas सरोवर सन सुशोभित अछि; देखू, मन्दाकिनी 
सदीक केहन शोभा अछि--कतहु ते एहिमे सोतीक 
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समान स्वच्छ जल बहैत अछि ओ कतहु सिद्धजन एहिमे 
आवाहन कए रइल छथि । सुन्दरि! देखू, वायुक छारा उड़ा 
कए आनल $ ढेरक ढेर फूल कोना gg तटपर पसरल 
अछि ओं किछु फूल पानिमे सेहो fa रहल अछि! 
भामिनि! सीते! जेना एक सखी अपच दोसर खखोक 
सङ्ग क्रीडा करैत अछि, तहिना अहाँ मन्दाकिनी नदीमे पैसि 
एकर लाल ओ श्वेत कमलके जलमे डुबबैत स्नान-क्रीडा करू ।? 
एहि प्रकारें श्रीरामचन्द्र जी गंगाजीक प्रसङ्ग अनेक सुसंगत 
कथा कहैत नील कान्त चित्रकूट पर्वत पर अपन प्रिया पत्नी 
सीताक संग विचरण करए लगलाह | 

एहि प्रकारे मिथिलेशनन्दिनी सीताको मन्दाकिनीन दीक 
दर्शन कराए श्रोरामचन्द्रजी पर्वतक समतल स्थल पर हुनका 
सङ्ग fa mg: आओ सीताको तपस्वीजनक उपभोगमे 
प्रयुक्त सुस्वाढु फलसूलक गुद्दा दए दए प्रसन्न कए रहल छलाह, 
ताब्रत gas दृ्शनक निमित्त अघेत भरतक सेनाक कोलाइलसँ 
ओ हाथी-घोड़ा प्रश्नतिक पदाघातसँ उड़ेत घूलिसँ आकाश 
व्याप्त भए उठल । ततखनहिँ ओहि कोलाहलस भयभीत 
आओ पीड़ित कतेक मताएल हाथीक यूयपत्ति अपन अपन 
यूथक सङ्ग सेहो भागए लागल। श्रीरामचन्द्र भरतक सेनाक 
कोलाइलरे एवं भगैत हाथीक महाभयङ्कर शब्दके 
सूनि Aa सुमित्राकुमार aaua कहलथिन्इ- 
“लक्ष्मण ! पता तँ लगाउ, एहि विशाल वनमे हाथौक झुण्ड 
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अथवा महीस वा मृग जे यत्र-तत्र मागि रहल अछि, तकर 


झो कारण धिक ? एकरा सबके फोनो सिह तँ ने आबि 


डेराए देलकैक अछि अथवा कोनो राज्ञा वा राजकुमार ते ते 
आधि सिकार खेलाइत छथि ९” ० 


भगवान्‌ श्री रामक आज्ञा पालि लक्ष्मण तुरन्त फूलसं 
भरल एक wa पर चढि गेलाह ओ सम्पूण दिशाके 
` देखैत पूत्र दिलि देखलैन्हि, तत्पश्वात्‌ उत्तर दिसि देखलैन्दि तँ 
एक विशाल सेना दृष्टिगोचर भेलेन्हि जे हाथी, घोड़ा ओ 
रथ सबसे परिपूर्ण छल । एकर सूचना दैत ओ श्री रामचन्द्र 
AF कहलथिन्ह-- “आर्य ! अपने आगि fam दिओक, 
देवी सीता गुफामे चल जाथु, अपने धनुष पर प्रत्यव्चा 
चढ़ाए लिअ एबं बाण ओ कवच धारण कए लि |” ई सूनि 
पुरर्षासद राम लदसगासँ पुळछलथिन्ह- प्रिय सुसित्राकुमार ! 
नीक ael देखु तँ, अहाँ जनिते” ईं ककर सेना भए सकैत 
अछि ९” रामक $ वचन सूनि लक्ष्मण sa भेल 
आगि sat एना देखाए लगलाइ जेना ओकरा जराए 


अस्म कए देताह ओ बजलाइ--भाइजी ! किश्चय ई कैकेयी- 
पुत्र भरत थिक, जे अयोध्यामे: अभिषिक्त भए अपन राज्यके 
निष्क्रण्टक बनएबाक इच्छसे हमरा gg गोटाक वध करबाक 
हेतु एतए आधि रहल अछि | सम्मुख जे बड़ पैध शोभासम्पन्न 
गाळ देखि पड़त अछि, तकर समीप जे रथ अछि, ओहि 
पर कोविदार-चिहित ध्वजा शोभित भए रहल अछि । वोर! 
हमरा gg गोटाके धनुष लए पर्वतक शिखरपर चलबाक चाही 
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अथवा कवच बान्हि अस्त्र-रास्त्र धारण कए एतहि रहबाक 
चाही । रघुनन्दन ! आइ कोविदार-चिहस युक्त ध्वजबला रथ 
हसरालोकनिक अधिकार मे आबि जाएत, आइ हस यथेच्छा 
ओहि अरतके देखबैन्हि जकर कारणे अपने, सीता ओ हम 
सहान विपत्तिमे पड़ल छो ओ अपने अपन सनातन 
राउयाधिकारस वळ्चित छो । वीर रघुनाथ ! इई भरत हमर 
शन्नु थिक ओ ते भरतक वध करबामे कोनो दोष नहि देखैत 
छो। हम कैकेयीक समग्र सम्बन्धी एबं बन्धु-बान्धवक 
सङ्ग वध कए देवेन्हि। आइ इ प्रथिवी कैकयी - रूपक 
महापापसे मुक्त भए जाएत । अपन तीख बाण gF 
शरीर सबके खण्ड-खण्ड कए देव झो चित्रकूटक 
एहि वनमे शोणितक नदी प्रवाहित कए देब। एहि 
महान वनमे इस सेना-सहित भरतक बध कए धनुष ओ बाणक 
ऋणो डऋण भए जाएब, एहिमे कोनो सन्देह नहि ।'” 

भर्‌तक प्रति क्रोघावेशक कारणे लद्मणक विवेक नष्ट 
भए गेल देखि श्रीराम हुनका बुझबेत कहए लगलाइ- 
“ लक्ष्मण ! महाबली ओ बड़ अधिक sad स्वभावक 
भरत जखन एतए आबि रहल छथि तँ धनुष, कवच ओ 
तरुथारिक कोच प्रयोजन छैक ? पिताक राउ्यक रक्षाक हेतु 
प्रतिज्ञा कए यदि हम भरतके मारि राज्य लए लैत होत 
स'सारमे हमर कतेक निन्दा होएत! अपन बन्धु-बान्धव 
झो मित्रजनके विनाश कए ने धन प्राप्त होइत अछि से fan- 
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मिश्रित भोजनक समान त्याज्य थिक। वीर लक्ष्मण ! भरत 
बड़ आतु-भकक्‍त छथि ओ हमर प्राणहुस बढि प्रिय छथि । 
हसरा तँ लगैत अछि जे भरत मात्रिकस अयोध्या घुरला पर 
इसरालोकनिक वनवासक विषयमे जानि MA व्याङुल अए 
उठल छलाह ओ कुल-धर्मक विचार कए AJT हृदयस 
इसरालोकनिस' भेंट करघाक हेतु आधि रहल छथि । इनक 
आगमनक दोसर उद्देश्य नहि भए सकेछ । भरतक भेट 
करबाक हेतु आएब सर्वेधा समयोचित अछि, ओ हमरा- 
सभक अहित करब पँ सोचिओ नहि सकैत छथि। लक्ष्मण ! 
अरत अहाँक सङ्ग कहिआ कोन अप्रिय व्यवहार कएल जे 
हुनकासे भय सए रहल अछि, एहन आशङ्का हृदयमे उत्पन्न 
होइत अछि? यदि भरत आबधि तं इनक अनादर नहि 
करबेन्हि, कोनहु अनुचित कथा नहि कहबेन्दि; जं कहबेन्हि 
तँ हमर अनादर Qual सुमित्रानन्दन! sang किछु 
किएक ने भए जाए, वेटा अपन बापके कोना मारि सकैत 
अघि, अथवा भाइ अपन प्राणक समान प्रिय भाइक वध कोना 
कप सकैत अछि? यदि अहाँ राज्यक हेतु एतेक कठोर कथा 
ada छी, तँ भरतस भेंट भेला पर हम कहबेन्हि जे ई राज्य 
अहाँक दए देथि ! हमरा विश्वास अछि जे यदि हम भरतके 
कहबेन्हि तँ ओ लगले अहाँके राज्य दए देताह |? 

अपन धमात्मा भाइक ई कथा सूनि लक्ष्मण लाजे गडि 
Jag ओ लजिज्ञत भेल श्री रामके कहलथिन्ह--“भाइजी ! 
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हमरा लगैत अछि जे हमरालोकतिक पिता सएह अपनेसँ 
सेट करबाक हेतु आवि रहल छथि।” aab लज्जित 
सेल देखि श्रोरास हुनका. कहए लगलथिन्‍्ह--अथवा हयरा 
लगैत अछि "जे हमरालोकनिक वनवासक कष्टकोँ विचारि 
पिताज्ञो हमरा सबके घुरा लए जएबाक हेतु थाबि रहल 
छथि। नोक gal उत्पन्न ओएह अपन दूनू शीघ्रगामी ओ 
सनोरम घोड़ा रथमे जोतल चमकि रहल अछि, पिताज्ञीक 
सवारीमे जे सथ दिनसौँ रहल अछि से विशाल- 
काय शत्रु जय नामक हाथी सेनाक आागाँ छागां झूसि pfa 
चलैत अछि । परन्तु महाभाग ओकर ऊपर पिताजीक आओ 
विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र हमरा नहि देखि पडत अछि, 
ते सन्देह होइत अछि। लक्ष्मण आव हमर बातके मानू 
आ Ma उत्तरि जाउ ।” | 


WA धर्मात्मा रामक डे वचन सूनि युद्धनयी लक्ष्मण ओहि शाल 
वृक्षक अम्र भागसं उत्तरि गेलाह ओ हुनका लग आवि हाथ 
जोडि sia भए गेलाह | 


जखन भरतक आज्ञास सब सेना खेमा QUN लग- 
पासक डेढ़ योजन भूमि पर पसरि गेल, यथा-स्थान ठकि 
गेल, तखन भरत gedh कहलथिन्ह-“सौम्य ! अहाँ 
चनक चारू fafa किछु लोक सङ्ग लए भ्रीरामक अन्वेषण 
करू। निषादराज्ञ गुह सेहो अपन अनेक बन्धु-बान्धवकः 
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Ta ककुत्थवंशी श्रीराम भं लक्ष्मणक पता लगाबधु । स्वयं 
हम मन्त्री, पुरोहित, गुरुजन तथा ब्राह्मण सबहिक सङ्ग 
हुनका तकबाक हेतु समग्र वनसे विचरण करब। जाबत 
घरि श्रोरासको सीता ओ लक्ष्मणक सङ्ग “ताकि नहि लेब; 
तावत धरि शान्ति नहि भेटत । निश्चय लक्ष्मण बढ़ भाग्य” 
बान छथि जे सतत सङ्ग रहि कमल-नयन MUAT परम 
तेजस्वी सुखक निरन्तर दशेन करैतं रहैत छथि। जाबत घरि 
आइज्ञीक राजोचित faga युक्त चरण पर अपन माथ नहि 
waa, ताबत घरि हसरा शान्ति नहि भेटत; जाब॒त धरि 
राज्यक वास्तविक अधिकारी श्रीराम राज्य पर प्रतिष्ठित 
नहि भए ज्ञाइत छथि, ताबत घरि शान्ति नहि भेटत 1? एना 
कहैत महातेजस्वी पुरुषप्रवर भरत Afe विशाल वनमे 


"प्रवेश कएल तथा पर्वेत शिखर॒पर उत्पन्न वृज्सबहिक a 
होइत आगाँ agag जकर शाखाक अप्र-भाग फूलस भरल 


छुलैक । आगाँ जाए ओ एक शाल वृक्ष पर चढि गेलाह 
झा Saud श्रोरासचन्द्रक आभ्रममे आगिक घुआँके देखि 
भरत आओ yga? बढ़ प्रसन्नता भेलैन्हि। “एतए साइजो 
छथि’ से ज्ञाति हुनका ओतबहि सन्तोष प्राप्त भेलैनिह जतबा 
अथाह जल-राशि पार कए होइत छैक । 

सेनाक यथा-स्थान स्थापित भए रेलाक पश्चात्‌ 
गुरुभक्त भरत agf वसिषठके मातासबहिक सङ्ग शीघ्र 
अएबाक सन्देश दए आगाँ बढि गेलाइ ओ अपन छोट भाइ 
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NYAN आश्रम-चिह्न देखबैत झोहि दिखि चललाह | सुमन्त्र 
आचुध्नक पाछाँ-पाछां जाए रहल छलाह, हुनकहु श्रीरामक दशन 
करबाक TA अभिलाषा छलेन्हि । जाइत-जाइत भरत दृरहिस 
_ तपस्वोज्ञनक आश्रस जकाँ प्रतिष्ठित अपन आइक पर्णकुटी देख- 
लेन्हि। पर्णछुरीक सम्मुख छोट-छोट काठक टुकडी होमक 
हेतु संगृदोत राखल छल, पूज्ञाक हेतु राखल फूलके सेहो ओ 


देखल । आश्रम घरि जएबाक हेतु श्रीराम ओ लक्ष्मण द्वारा 
निर्मित मार्गबोधक चिह्न गाछभे लागल अथवा गाछक शाखा- 


सबहि पर लटकल भरत. देखलेन्दि । चलेत-चल्लेत महाबाहु 
भरत gga ओ अपन सन्त्री सबके प्रसन्न भए कहए लग- 
लाह--“लगेत अछि जेना महर्षि भरद्वाज जाहि स्थानक पता 
देने छलाइ, ताहि ठाम हमरालोकनि पहुँचि गेलहुँ अछि, 
सनढाकिनो नदी सेहो लगहिमे प्रवाहित होइत होइतीह । 
गाछमे ऊच कए बान्द्ल जे ओ चौर देखि पड़ोत अछि, तकरा 
प्रायः समय-असमय जल अनबाक निमित्त ठेकानक हेतु 
चेन्हक लेल लक्ष्मण बान्हि देने छथि । अतः आश्रम जएबाक 
मागे एमहरहि बाटे होएत। देखु , वनमे तपस्वी-मुनि 
afas आधान करैत छथि, ताहि अग्निदेवक सघन धूमराशि 
amar भए रइल afal एतए हम पुरुषसिंद आये 
रघुनन्दनक आनन्दमग्न महषिं जकाँ दर्शन करब |” तदुत्तर 
अरत दुइए धड़ीमे सन्दाकिनीक तट पर विराजमान चित्रकूटक 


समीप पहुँचि गेलाह ओ अपना सङ्ग जाइत लोकसबके कहए 
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लगलाह--“हा ! हमरहि कारणे महाराज श्रीराम पदि fasia 
वनमे आबि मॉटिए पर वीरासन लगाए बैसेत छथि, हमरहि 
कारणें लोकनाथ रघुनाथ कष्ट सहैत एतए वनवास करैत 
छथि, अतः हम समसे निन्दित भेल छो । आइ इम श्रीरासके 
प्रसन्न करबाक निमित्त हुनक चरण पर, सीता ओ लक्ष्मणक - 
चरण पर खसब |” पहि प्रकारे विलाप करैत भरत ओोहि 
बनमे एक Ya पणंशाला देखलेन्हि जे पवित्र ओ मनोरम 
sal शाल, ताल प्रश्चति agaaa पातसे आच्छादित 
ओ पर्णकुटी यज्ञशाक्ला जकाँ लगैत छलैक। गुरुतर काय- 
साधनमे समर्थ कएकटा धनुष VAJAA टाँगल शोभित भए 
रहल छल, कएकटा तरकसमे घनुष भरल सेद्दो राखल छल, 
जे सूय-किरण जका चमक्ति रहल छल! सोनाक म्यानमे 
दुइटा तरुभारि एवं स्वणँमय faga विभूषित इश गोट 
विचित्र ढालि सेहो ओहि आश्रमक शोभाके बढ्बत छल! 
गोहक चामे बनल कतेक सुवरौजटित हाथमे पहिरबाक 
खोली टाङज्ञ छलेऽ। श्रोरासक निवास-स्थानक ईशानकोणे 
स्थित एकटा वेदी छलेक, जाहि. पर आगि जरि रहल छलक । 
पर्णशालाके कनेक काल धरि देखि भरत ओतहि अपन 
जेठ भाइ भ्रीरामचन्द्रके सेहो देखलेन्हि जे कृष्णसृगचसं तथा 
चीर ओ वल्कल वस्त्र धारण कएने वेदी पर, जाहि पर कुशा 
बिछाओल छलक, बेसल छलाइ; ओहो बेदी पर सौता झो 
लक्ष्मण सेहो विराजमान छलाह । ` हुनकालोकनिके ओहि 
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अवस्थामे देखि धर्मात्मा कैकेयीकुमार भरत एक सङ्ग शोक 
ओ मोहे डूबि गेलाह एवं बड़ वेगले हुनका दिखि दौड़लाह। 
अपन शोकक आवेगके ओ घेयेक द्वारा नहि रोकि सकलाह 
आं विलाप ऊरैत गद्गद्‌ MAÌ बाजए लगलाह--“हा ! 
जे राजञसभामे बसि प्रज्ञा ओ मन्त्रोबर्ग द्वारा सेवा ओ सम्मान 
प्राप्त करबाक योग्य छथि, सएह भाइज्ञी श्रीरास बन्य पशुसं 
'घेरल एतए बेसल छथि! जे नीक-नीक सहस्त्रो वञ्जक उपयोग 
करैत छलाह, से आव घसाँचरण करैत दुइ सृगचमे सात्र 
घारण कएने छथि। हा! जे सवथा सुख-भोग करबा योग्य 
छथि, से श्रीराम एतेक gal पडल छथि ! ओद ! हम कतेक 
क्रर्‌ छी? हमर एदि लोकनिन्दित जीवनक धिक्कार अछि !” 
एदि प्रकारक विलाप करैत-करैत ओ अत्यन्त दुःखो भए 
गेलाइ, सुखारविन्दपर स्वेद-विन्डु चमकए लगले नहि, श्रीरामक 
चरण घरि पहुँचवासँ पहिनहि afa agag! नोरसं हुनक 
गरा बाँकि गेल छलेन्हि, अतः यशस्वी श्रीराम fafa देखि 
झो “हा! आय” कहि एक वेर agar जोरसँ चिचिएलाह, 
फेर किछु बाजल नहि भेलेन्हि। फेर कनेत-कनेत शत्रुष्न 
सेहो श्रोरामक चरणके प्रणाम कएल। भीरास gg आइकोँ 
उठाके छातोमे सटाए लेलैन्हि ओ अपनहु कानए लगलाह्‌ | 
तत्पश्चात राजकुमार श्रीराम निषादराज गुह ओ सुमन्त्रसँ 
सेट कएल; लगैत छल जेना आकाशमे सूर्यो ओ चन्द्रमा, शुक्र 
आओ ब्रहस्पतिक मिलन भए रहल दो। यूथर्पात गसराज पर 
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बेसि यात्रा कर्रंबा योग्य चारू राजकुमारके ओहि विशाल 
TAN आएल देखि समस्त बनवासी हषेंके बिसरि शोकक 
नोर बहबए लगलाह | 

श्रीराम अपन आइ मरतके अपन gg हाथे उठा 
' कए छातीमे सटाए लेल, हुनका अपन अङ्कमै रखिनहि 
आद्रपू्ेक gal लगलथिन्ह-“तात ! दादाजी कतए 
छलाह जे अहाँ वनसे आवि गेलहुँ! हम कतेक दिनक 
पश्चात्‌ अहाँके देखैत छी, सुदा अहाँ तँ बड़ दुबल 
भए गेलहुँ अछि! तात! कहू वनसे किएक आएल छी? 
साइ ! दादाजी जिबैत छथि ने ९ अत्यन्त दुःखी भए 
झो परलोकवासी तँ ने अए गेलाह, एही हेतुएं 
को agi? अपनहि आबए पडल ९ सोम्य ! एखन 
आहाँ नेना छी, ते कदाचित्‌ परम्परागत राज्य तें ने नष्ट भए 
गेल? सत्पराक्रमो भरत ! ag? दाषाजोक सेवा-शुभ्नूषा 
करैत छौ ने, अहाँ इद्धवाकुकुलक$ आचाय महातेजप्वी वसिष्ठक 
पूजा करैत छिएऐन्हि ने? दादाजी सकुशल छथिने? को 
माता कौसल्या, उत्तम सन्तानफे जन्म देलैन्हि से सुमित्रा 
झो आर्या कैकेयी प्रसन्न तं छथि १ तात! को अहाँ देवता, 
पितर, सेवक, गुरुजन, पिता-तुल्य चादरणौय वृद्धजन अओ 
त्राह्मणल्ञोकक आद्र करैत छौ ने! को अहो अपनहि सन 
शूरबीर, शास्त्रवेचा, कुलीन, जितेन्द्रिय एवं बाह्य-चेष्टासँ 
मनक बात बुमनिहार सुयोग्य व्यक्तिके मन्त्री बनाओल 
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अछि ने? भरत ! अहां असमये निद्राक वशीभूत त ने 
होइत छो, समय पर जगैत छौ ने ९? एहि प्रकारक अनेक 
युक्तिसङ्गत ओ नोतिपूणं प्रश्‍नक द्वारा श्रीराम भरतके राज- 
नोतिक उपदेश दैत फेर gal लगलथिन्ह-“तात ! अहा 
राज्य छोडि वल्कल, कृष्णसृगचमे आओ जटा धारण कए 
जे एतए आएल छो, तकर को प्रयोजन, से हम घुझए चाहैत 
छो १” ककुस्स्थवंशी महात्मा श्रीरामक $ पुछला पर भरत 
बलपूर्वक आन्तरिक शोकक दमन कए हाथ जोडि उत्तर 
देलथिन्ह--“आय ! 'हमरालोकनिक पिताजी अत्यन्त कठिन 
बचनके पूर्ण कए पुत्र-शोकसे पोडित भए स्वगं चल 
गोलाह । शत्रुखंतापी रघुनन्दन ! पिताजी एहन कठोर काय 
अपन स्त्री ओ हमर माता कैकेयीक द्वारा विवश अए कए- 
लैन्हि; हमर माए agg WA भारी पापक कारण थिकौह 
जे निश्चय Maa gia ओर नरक-गामी होइतीह । राज्यक - 
सभ प्रज्ञा हमरा ओ माता सबहिक सङ्ग सेवामे आएल 
अछि। एकरा सब पर कृपा करिओक ओ हमरह पर कपा 
कए राव्य-म्रहण द्वारा अपन अभिषेक करबाए लिअ। हे 
रघुवीर ! ज्येष्ठ होएबाक कारणे अपने सएह एहि राज्यक 
अधिकारी थिकहुँ, ते घर्खाचुसार राज्यक ग्रहण कए 
इसरा सबहुके सफलमनोरथ बनाबी । हम अपन 
सब afis सङ्ग ATAS पाएर पर साथ राखि 
याचना करेद्ष छी जे अपन राज्य ग्रहण करू । हम तँ अपनेक 
आइ, शिष्य ओ दास थिकहुँ, हमरा पर कृपा करू। ई सन्त्री- 
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लोकनि कुल-परम्परास रि आएल छथि, दादाज्ञोक 
समयहुमे छलाइ। अतः हिनकालोकनिक प्रार्थनाको अस्त्री- 
कार नहि करू।” इ कहैतन्महाबाहु भरत नेत्रसँ नोर बहवैत्त 
श्रीरामचन्द्र जोक चरण पर माथ टेकि देलैन्हि |, ओहि समय 
ओ मताएल हाथी जकाँ बारंबार दीघ निश्वास लैत छलाह । 


श्रीराम भरतके उठाए हृदयसें लगओने कहए लगल- 
थिन्द--“भाइ | अहो कहू, SAN कुलम उत्पन्न, सत्वगुण- 
सम्पन्न, तेजस्वी ओ श्रेष्ठ व्रतक पालक हमरा सन मनुष्य 
राज्यक हेतु दादाजीक आज्ञाक उल्लङ्घन कोना कए सकैत 
अछि ९ शनत्नुसूद्न ! अहाँमे किचितो दोष afe अछि, अहा क 
` अज्ञानक वशीभूत भए अपन माताक निन्दा नहि करबाक 
चाही घसज्ञ पुत्र पर माता ओ पिताक अधिकार समाने 
रहैत छैन्हि। ओ हमरा बल्कल-वस्त्र ओ सृगचस धारण 
करबाए वन पठाबथि अथवा राज्य पर बैसाबथि | रघुनन्दन ! 
इसर aAa माता ओ पिता gg गोटा हमरा वन चल 
जएबाक आज्ञा देने छथि, तखन हम एकर विपरीत कार्य 
कोना कए सकेत छौ १ atA अयोष्यहि रहि समस्त . 
जगतक हेतु आदरणीय राज्य प्राप्त करबाक थिक ओ 
हमरा वढ्कल-वस्त्र धारण कए दण्डकारण्यमे रहब कतेव्य 
थिक, कारण, महाराज दशरथ बहुतो लोकक सम्मुख 
इएह आज्ञा दए स्वर्गवासी भेलाइ अछि । सौम्य! चौदह 
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वर्ष दण्डकारण्यमे रहबाकः पश्चाते हम पिताजो छारा प्रदत्त 
राउय-मागक उपभोग करब | 

श्रीरामचन्द्रजञीक कथा सूनि भरत फेर ई उत्तर दैत कहल: 
थिन्ह-'माइज्ञी ! इम राउ्यक अधिकारो नहि छो, 
ते" daade अधिकारी सेहो नहि छो । अतः हमरा 
राजधसंक उपदेशक कोन प्रयोजन पढ्त.१ A ! 
हमरालोकनिक 'ओहिठाम जेठ gas रहैत छोट पुत्र राजा 
नहि होइत अछि, एदी शाश्‍वत धर्मक सब दिनस पालन होइत 
रहल अछि । अतः हे रघुनन्दन! अपने हमरा सङ्ग अयोध्या 
चलू आओ कुलक अभ्युदयक देतु राजाक पद पर अपन अभिषेक 
कराउ । जखन इम केकयदेशामे "छलहुँ, अदाँ TAH 
चल अएलहुँ। विविध यज्ञक कर्त्ता ओ सत्पुरुषगण द्वारा 
सम्मानित महाराज दशरथ सोता तथा लदमणक सङ्ग 
अपनेक राज्यसँ विदा दोइतहिँ स्वर्गलोक चल गेलाह | ते 
चठू ओ दादाजी के जलाव्जलि-दान दिओन्‍ह, हम आ शत्रुध्त 
$ कर्तव्य पहिनहिँ कण चुकलहुँ अछि। कहल जाइत अछि 
जे प्रिय gas देल जल पिठलोकमे अक्षय होइत छैक ओ अपने 
दादाजी परम प्रिय ya थिकिऐन्हि |” 

भरतक द्वारा पिताक सृत्युक समाचार सूनि श्रीराम 
दुःखक कारणे अचेत भए गेलाह । शोकक कारणें' अचेत भेल 
श्रीरामको सीतासहित तीनू भाइ कनेत-कनेत अश्रू -जलसं 
भिज्बए लगलाह । किछु कालक पश्चात्‌ होशमे आबि, 
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लेत्रस अश्न वर्षी करैत श्रोराम ia दीन स्वरमे विलाप 
SLU लगलाह, पुनः अरतके' घसेयुक्त विषय कहए लगलथिन्द- 
“भरत ! जखन दादाजी स्वर्गवासी भए गेलाह तँ हम अयोध्या 
जाए को करब ९ ह्वा! पिताजी हमरहि शोकसँ प्राण त्यागल, 
सुदा हुनक दाह-संस्कार हम नहि कए सकलहुँ ! हमरा सन 
पुत्र जनमाए सहाराजक कोन काय सिद्ध भेलैन्हि ? भरत ! 
अही कृताथ छो, अहो'क अहोभाग्य जे agas सङ्ग अहाँ 
हुनक श्राद्ध -कमं द्वारा पूजा कएल। परंतप भरत ! वनवासक 
अवधि समाप्त भेलापर यदि हम अयोध्या घुरिके जाएब ते 
हमरा के कत्तव्यक उपदेश देत १” भरतके” एहि प्रकारक 
बात कहि शोक-सन्तप्त श्रीराम चन्द्रवदना पत्नी सोता लग 
जाए बजलाह--“सखीते ! अहाँक श्वशुर चल गेलाह । लक्ष्मण ! 
अरहा पिटुद्दीन भए गेलहुँ। भरत महाराज दशरथक स्वर्ग- 
वासक समाचार अनलेन्हि अछि ।” श्रोरामक एहन करुण- 
कथा कहला पर तीनू साइक नेत्रराँ प्रबल वेगे अश्र -प्रबाहित 
सए उठलेन्हि। तदुत्तर सब भाइ मिलि श्रीरामको सान्स्वना 
दैत कहलथिन्ह-“भाइजी ! आब एथिवोपति पिताज्ञीके 
जलाञ्जलि-दान दिओन्ह ।” 


अपन श्वशुर महाराज दशरथक स्वर्गवास करबाक 
समाचार सूनि सीताक नेत्रमे नोर भरि गेलेन्हि। ओ नोर- 
saraa कारणें अपन प्रियतम रामके देखि नहि सकलीह । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection: Digitigpd By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 


.. 


( ११६ ) 


शोकाकुल जनकनन्दिनीफे” सान्त्वना दए हुःखभग्न श्रीरास 
अस्यन्त दुःखी लक्ष्मणके श्राद्धकमंक निमित्त सामग्री अनवाक 
हेतु कहलथिन्ह सीता ओ लक्ष्मण लहित MUA मन्दा- 
किनी नदीक तट पर जाए सविधि पिण्ड ओ जल्लांजलि दए 
पिताक श्राद्ध-कर्म कएल, पुनः पर्णीकुटीमे आबि भरत ओ 
लक्ष्मण za भाइके gg हाथे पकडि श्रीराम कानए. लगलाह | 
सोता-सहित्त कनैत चारू भाइक रुदन-शब्द ओहि पवत पर 
सिंद-गर्जनक समान प्रतिध्वनित भेल | 


महर्षि वसिष्ठ महाराज दशरथक रानीसबके आगाँ 
कए श्रोरामचन्द्रक पर्णकुटी दिसि चललाह । मन्दगतिर्स 
चलैत रानीसब मन्दाकिनीक तट पर पहुँचि MUR ओ 
लद्दमणक स्नान करबाक घाटके” देखलेन्हि, से देखि कोसल्याक 
gg पर नोरक धार बहए लागल। आओ सुखाएल उदास 
gad दोना सुमित्रा ओ date कहलथिन्द-“राज्यसाँ बहार 
कए देल गेल हमरालोकनिक बच्चाक ई gila तीर्थ थिक । 
सुमित्रे! थलस्यरहित्त अद्दॉक पुत्र हमर वेटाक हेतु एत दिसँ 
जल लए जाइत छथि । अहाँक पुत्र छोटसँँ छोट सेबा- 
कार्य स्वीकार कइओके निन्दित नहि सेलाह अछ । मुदा 
आ ओहि क्लेशाके सहबाक योग्य afa छथि जकरा ओ सहन 
कए रहलाह अछि! थाब श्रीरासक एतएरौँ घुरला पर NGA 
कार्य करबाक हुनका अवसरे नहि भेटते निहि !” 
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आगाँ जाए कोसल्या देखलेन्डि जे श्रीराम प्रथिवी पर 
बिछाओल दक्षिणाम कुशक ऊपर अपन पिताक हेतु पीसल 
इ गुदी फलक पिण्ड रखने छथि। रामक द्वारा पिताक हेतु _ 
देल गेल पिण्डके देखि कौसल्या दशरथक अन्य रानीसबसँ 
जदलेन्हि--“बहिन ¦ देखू, एतए श्रीरास विधिपूर्वक पिण्डदान 
कएल अछि। जे चारू समुद्र घरिक gs राज्य भोगि भूतल 
पर्‌ इन्द्रक समान प्रतापी छलाइ,'से महाराज दशरथ इ गुदी 
फलक पिण्ड कोना खाइत होएताह ? इई लोकोक्ति निश्चय 
हसरा सत्य af पड़त अछि जे KISA स्वयं जे अन्न खाइत 
अछि, देवता सेदो सएह अन्नके nga करैत छथि।? 


शोकसँ आती कोसल्याके हुनक सोतिन सब बुकाए-सुकाए 
आगाँ कए लए गेलथिन्ह । आश्रसमै पहुँचि सब केओो 
रामे देखलैन्हि जे add खसल देवता aal लगैत 
aag । भोगक परित्याग कए जे तपस्वी-ज्ञीवन व्यतीत 
करैत छथि, ताहि श्रीरामको gas सातालोकनि देखलैन्हि 
तें कनैत-कनैत घारा-प्रवाह अश्न बहबए लगलीइ । सत्प्रतिज्ञ 
नरश्रेष्ठ भोराम माता सबहिके देखितहि उठि ठाढ़ भए 
गेलाह ओ सबके चरण-स्पश कए कए प्रणाम कएलैन्दि । 
श्रीरामक पश्चात्‌ लक्ष्मण अपन दुःखी मातासबहुके देखि 
दुःखी होइत प्रणाम कए्ल। माता सब सेहो श्रीराम ओ 
लक्ष्मण के वात्सल्यर्स ओत-प्रोत भए पीठ पोछि पोछि. 
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अपन स्नेह-मावनाके व्यक्त करैत गेलीह । तदुत्तर नोरखँ 
भरल नेत्र जनिक रहैन्हि से सौता अपन सासुलोकनिक 
चरण-वन्दना कएलैन्हि तँ कोसल्या हुनका छातीसे सटाए 
&हलथिन्ह---'बिटी ! विदेहराज जनकक बेटी, राजा दशरथक 
पुतह ओ श्रोरामक पत्नी भए एहि निजेन वनसे किएक दुःख 
भोगैत छो? अहाँक मुख रौदमे जरैत कमल, घूलिमे ध्वस्त 
सुवण ओ मेघलें झाँपल चन्द्रमा जकों भ्रोद्दीन लगैत अछि, 
जकरा देखि हमर हृदय शोकसे जरि रहल अछि |” 


शोकाकुल साता एहि प्रकारक विलाप कए रहलि छलोइ, 
तखनहि भरतक अग्रजञ श्रीराम वसिष्ठक पाएर पर afa 
पड़लाह ओ gg हाथसँ तकरा पकड्नहि हुनका लग बैसि 
रोलाह। त्तत्पश्चात भरत सङ्ग आएल सब मन्त्री, प्रधान 
प्रधान नागरिक, सैनिक तथा परम TAN पुरुषलोकनिक सङ्ग 
अपन जेठ भाइक पार्छा बैसि गेलाह । तखन अपन सुहद- 
ज्ञनं घेरल सत्य-प्रतिज्ञ राम, महानुभाव लक्ष्मण ओ 
धर्मात्मा भरत यज्ञशालामे सदस्य सब द्वारा घेरल त्रिविध 
afas समान सुशोभित भए रहल छलाह। राति 
एहिना पिताक gga gas शोक करैत बितलैन्हि, भोरे 
sfs भरत आदि तीनू भाइ सुहृदजनक सङ्ग मन्दाकिनीक तट. 
पर गेल्लाइ ओ स्नान, होम एव जप आदि कए पुनः श्रीराम लग 
घुरि अएलाह। 
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राम लग आबि. सब चुपचाप Afà गेलाह, केओ fag 
नहि बजेत छलाह। तखन भरत रामसँ फहए लगलथिन्द-- 
“agd! पिताज्ञो वरदान दए हसर' साएके सन्तुष्ट कए 
देलैन्हि ओ माए इ राज्य हमरा देशैन्हि। आब हम इ 
राज्य अपनेक सेवामे समपर्ति करैत छी, अपने एकर पालन 
ओ उपभोग करू। एहि विशाल राञ्यक पालन अहाँके छोडि 
“यान के कए सकैत अछि ९ दादाजी अपने सन सवगुण 
सम्पन्न पुत्र लोकरक्षाक उद्देश्ये उत्पन्न कएने छलाह, यदि 
अपने राज्यपालनक भार अपन हाथमे नहि लेब तँ हुनक 
ओ उद्देश्य व्यर्थ भेलैन्हि। अतः महाराज ! विभिन्न 
ज्ञातिक संघ ओ प्रधान-प्रधान पुरुष अपनेके चारू कात 
तपैत सूये जकाँ राज्यर्गतह्ासन पर विराजमान pafa” 
MTAA UAA करबाक. मरतक एहि भ्रकारक प्राथंनाके 
सब फेओ नीक जका अनुमोदित करैत गेलाह l 

तखन भगवान श्रीराम यशस्वी भरतक्रे सान्त्वना दैत. 
कहल थिन्ह--“भरत ! इ जीव इश्वरक समान स्वतन्त्र नहि 
अछि; केओ एतए अपन इच्छाक अनुसार किछु नहि कए 
aza अछि, सब केशरो कालक प्रेरणासँ एमद्दर ओमहर. 
खोचल रहैत अछि। लोक जतेक संग्रह करैत अछि ताहि 
सबहिक विनाश मए जाइत छैक; लौकिक उन्नतिक पतन, 
संयोगक वियोग ओ जीवनक अन्त मरण निश्चित अछि । 
जे बोति जाइत अछि से घुरिके नहि अबेछ, दिन-राति 
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झबाध गत्तिएँ बीति रहल अछि, एहि संसारक प्राणी सबहिक 
सेहो da गतिएँ नाश होइत अछि, ठोक ओहिना जेना 
gas किरण प्रीष्स-क्रतुमे जलके बड़ शीघ्रतासँ सोखि लेत 
अछि। अहाँ अपन चिन्ता करू, दोसराक देतु शोक किएक 
करैत छो! मृत्यु सङ्ग चलैत अछि, सङ्ग बसैत अछि अ 
दोघे मार्गक्र यात्राक मध्य सेहो सङ्ग-सङ्ग रहैत सङ्गि घुरैत 
अछि । जेना ads प्रवाह पाछा नहि घुरैत अछि, तहिना 
Rafa fada अवस्था फेर नहि घुरैत अछि! आयुक 
क्रमिक नाश भए रहल अछि, ते आत्माक कल्याणक देतु 
साधना करबाक चाहो, कारण, सब केओ अपने कल्याण 
देखेत अछि । तात! दादाजी धर्मात्मा gata, आओ कतेक 
शुभकारक यज्ञ कएने छलाह । इनक सबटा पाप नष्ट भए 
गेलैन्हि ओ ते” स्वर्गलोक चल गेलाइ। ओ अपन कंतेव्य 
नीक जो कएने छलाइ, अतः स्वर्ग पाबि लेलैन्हि अछि; जरा- 
जीर्णं शरीरक त्याग कए ब्रह्मलोकमे विचरण करैत छथि। ते 
झो aag बुद्धिमान तथा शास्त्रज्ञान-सम्पन्न व्यक्तिक हेतु 
शोकक विषय नहि छथि। इं जानि अहाँके शोक नहि 
करबाक चाही! अहाँ स्वस्थ होउ ओ अयोध्यापुरीमे 
निवास कए प्रज्ञाक पालन करू, पूज्य दादाजी इएह आदेशा 
दए गेल छथि। आओ पुण्यकर्मा दादाजी हमरहु जे आज्ञा दए 
गेल छथि, तकर पालन हम करब। भरत! पिताजोक 


आज्ञाक अवहेलना हमरा देतु कदापि उचित नहि थिक। - आओ 
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अहुँक हेतु सवदा सम्मानक य्नेग्य छथि, कारण, ओ RATT- 
लोङनिक हितैषी ओ जन्म-दाता छल्लाह।” सबंशक्तिमान 
भगवान्‌ श्रीराम अरतके पिताक आज्ञापालन करबाक EF 


एहि प्रकारक साथक वचन कहलथिन्ह | 
एहि पर भरत पुनः श्रीरामके अयोध्या घुरि चलबाक 
amg करेत कह लगलथिन्द-- शञ्जुदसन रघुनन्दन! 
एहि संसारभे जेहन अपने छो,तेहन आन केओ नहि अछि। 
नरेश्वर | जकरा अपने सन आत्मा-अनात्माक ज्ञान छेक, सएह 
सङ्कट पड़लहु पर शोक नहि करत। अपने देवता जकाँ 
सत्बयुण-सम्पन्न, महात्मा, सत्यप्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सभक साक्षी 
झो बुद्धिमान थिकहुँ। एइन उत्तम गुणस युक्त ओ जन्म- 
सरणक रहुस्यक ज्ञाता अहाँ लग असह्य दुःखो नहि पहुँचि 
सकैत अछि। जखन हम परदेशामे छलहु , तखन नोच विचार 
रखनिहारि हमर माए हमरा हेतु जे पाप कएलेन्हि, से हमरा 
अभीष्ट नहि छल, अतः क्षमा कए हमरा पर प्रसन्न होड । 
धर्मक बन्धनसाँ वान्हल छी, ते ई पापकमें केएनिहारि दडः 
गय माएके दण्ड दए मारि नहि सकैत छी। जनिक कुल 
झो कम दूनू शुभ छलेन्हि, ओहि महाराज दशरथस हस घम - 
अधर्म जनितहुँ माएवघ-लूप लोकनिन्दित कर्म कोना करू ६ 
हमर सवंगुण-सम्पन्न पिता स्वर्यवासी भए चुकलाह अछि, 
ते” हुनक निन्दा नहि ata छिऐन्डि; सुदा के एइन लोक 
होएत जे धर्मके' जनितहुँ अपन स्त्रीके प्रसन्न करघाक हेतु 
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पहन घरी ओ अर्थसे होन कुत्सित कर्म करत! दादाजी 
क्रोध, मोह ओ साइसक कारणें ठीक बूमि जे धर्मक उल्लङ्घन 
कएल, तकरा अपने बदलि दिअ, संशोधन कए दिआ। जेः 
पिताक कएल अनुचित कार्यको सुधारि दैत अछि, सएह 
लोकमे उत्तम सन्तान मानल जाइत अछि। अत्तः अपने 
हुनक अनुचित कर्मक समथन नहि कए दादाज्ीक उत्तम 
सन्तान बनल रहू। पुरुष-प्रवर ! आइ अपने हमर साएक 
कलङ्ककै घो-पोछि पूज्य दादाजीके' निन्दासँ बचाउ। हमः 
अपनेक चरण पर माथ रगड़िके याचना करैत छी; हमरा पर 
द्या करू। जेना महादेव सकल प्राणी पर अनुग्रह करैत 
छथि तहिना अपनहुँ अपन बन्धु-बान्धव पर कृपा करू अथवा 
यदि अपने हमर प्राथनाके ठोकराए वनवासे करब तँ हम सेहो 
एतए सङ्गहि रहब” ग्लानिसँ भरल भरत श्रीरामक चरण 
` पर साथ टेकि हुनका प्रसन्न करबाक बारंबार चेष्टा कएलेन्हि, 
तथापि सत्वगुण-सम्पन्न रघुनाथ श्रीराम अपन पिताक आज्ञा- 
पालनमे इढ्‌ रहलाह ओ अयोध्या घुरबाक विचार नहि. 
कएल । 
श्रौरामचन्द्रक अद्भुत इृढ्ताके देखि सब लोक दुःखी, 
सङ्गहि षित सेहो भेलाह। ई अयोध्या नहि जा रहल छथि; 
से सोचि दुःखी भेलाइ थो प्रतिज्ञा-प'लनमे एतेक दृढ़ छथि, 
से देखि हृषित Wars | आहि समय ऋत्विज, पुरवासी, 
भिन्न-भिन्न समुदायक नेता ओ माता सब अचेत सन भेल 
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नोर agia अपन-अपन योग्यताबुसार श्रौरामक सम्मुख 
विनीत भए हुनका अयोध्या घुरि चलबाक हेतु बारंबार याचना 
करए लगलाह । 

acas एहि प्रकारक प्राथना सुनि अपन कुटुम्बीजनक 
बीच बैसल श्रीराम हुनका उत्तर देलथिन्ह-- भरत ! अहाँ 
नृपश्रेष्ठ दशरथ द्वारा माता कैकेयीक गभ से उत्पन्न भेल छी, 
ते अहॉक ई उत्तम वचन सवथा अहो'क योग्य अछि! 
दादाजी अहक माएक विवाहक पहिनहि कैकेयी द्वारा उत्पन्न 
पुत्रको राज्य देबाक वचन agis नानाके देने रहृथिन्ह, 
फेर देवासुरसंप्राममे अहाँक माताक सेवासे प्रसन्न भए हुनका . 
वरदान देलथिन्ह, जकर अनुसार अहक माए agla èg 
राज्य माँगल ओ हमरा हेतु माँगल वनवास ! तदनुसार हम 
सोता ओ लक्ष्मणक सङ्ग एहि fasa वनमे चल आएल छी; 
दादाजीक वचनक पालन कए रहल छी। अहूँ हुनक बात 
मानि राज्यपद पर शीघ्र अभिषेक करबाए लिअ ओ दादाओके' 
सत्यवादी सिद्ध करू। अहाँ हमर पूल्य पिताको कैकेयीक 
AQS मुक्त करबाए हुनका नरकमे जएबासँ बचाए लिओन्ह 
झो माताके सेहो प्रसन्न करू। नरश्रेष्ठ भरत! अहाँ शाज्नुध्न 
झो समस्त ब्राझणक सङ्ग अयोध्या घुरि जाउ ओ प्रज्ञाको 
सुखी बनाउ ।भरत ! अददा सचुष्यक राजो बनू आ हम वन्य 
पशुक सम्राट बनब; आष अहाँ हषपूवक अयोध्या जाड, इस 
प्रसन्नतापूबंक सोता.ओ लक्ष्मणक सङ्ग: दण्डकारण्यमे प्रवेश 
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करब; gas प्रभाके तिरोहित कएनिहार छत्र अहाँक मस्तक 
यर शीतल छाया करो, हम वनक 'गाछक सघन 
छायातर आश्रय Wa! भरत! अतुलित बुद्धिसँ सम्पन्न 
qg अहाँक सहायक छथि ओ सुविख्यात सुमिन्नाकुमार 
लक्ष्मण हमर प्रधान मित्र छथि, इम चारू पुत्र अपन {पता 
'दशरथक सत्यक रक्षा करी। एहि हेतु अहाँ विषाद जुनि 
करू ।?? 

जखन धमज्ञ श्रीरास भरतके' एहिप्रकारे बुझाए रहल छल- 
थिन्ह, तखन ब्राह्मणशिरोमणि जाबालि नास्तिक सतक अब- 
लम्बन कए घुमाए लगलथिन्ह, परन्तु घमज्ञ श्रीराम जाबालिक 
मतक सब तकके बड़ कौशलस काटि देल ओ हुनक अधम- 
-कथाक प्रति अपन रोष व्यक्त कएल। हुनका रुष्ट देखि 
वसिष्ठ कहलथिन्ह--“जगदीश्वर | जाबालि अहाँके घुरएबाक 
इच्छाल नास्तिकतापूर्ण कथा कहल अछि।” तत्पश्चात्‌ भो 
लोकक safis वृत्तान्त कहैत श्रोरामके gasa थिन्ह-- 
S कुल-परस्परागत राज्य अहाँक थिक, ते एकरा अहाँ प्रहण 
करू । समरत इच्वाकुवंशीक जेठे पुत्र राजा होइत आएल 
छथि, Xss aaa छोट पुत्र राजा नहि होइत अछि। जेठे 
पुत्रके राज्ञाक पद पर अभिषेक होइत अछि। महायशस्वो 
राम ! रधुबंशीक जे सनातन कुलधम रहलैन्हि अछि, तकरा 
अहाँ नष्ट नहि करू आओ एहि रत्नगर्भा पृथ्वीक पित्ता जकाँ 
पालन करू ।? एतबा कहि राउ्य-पुरोहित धमयुक्त उप देश 
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देबए लगलथिन्ह-- रघुनन्र्दन ! एहि संसारमे उत्पन्न पुरुषके 
सदैव तीनटा गुरु होइत छथिन्द--आचाय, पिता ओ मात्ता। 
पिता शरीरके उत्पन्न करैत छथि, ते गुरु होइत छथि झो 
आचाय ज्ञान प्रदान करैत छथि, ते गुरु कहवैत छथि। 
रघुवीर ! हम अहाँक पिताक ओ अहाँक सेहो आचाय छो । 
अतः हमर आज्ञाक पालन करब तें ताहिसँ सत्पथक त्याग 
कएनिहार नहि कहाएब। अपन धमपरायण बूढ़ि MTE 
झाज्ञाके नहि टारबाक fas । हिनक  आज्ञा-पालन कए 
अहाँ भ ष्ठपुरुषक आश्रयभूत धमक उल्लंघन कएनिह्दार नहि 
मानल जाएब । सत्य, धर्म ओ पराक्रमसे सम्पन्न रघुनन्दन ! 
भरत अपन आत्मस्वरूप अद्दाँके राज्यग्रहण करबाक ओ 
अयोध्या घुरबाक प्रार्थना कए रहल छथि, हुनक बात मानि 
लेलास अहाँ घर्नेक उल्लंघन करएबला नहि कहाएब ।'' 

शुरु वसिष्ठक सुमधुर वचन सूनि साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
श्रीराम इत्तर देलथिन्ह-“माता-पिता पुत्रक प्रति सद्खन 
सनेइपूर्ण ब्यवहार करैत छथि, अपन शक्तिक अनुसार उत्तम 
खाद्य-पदार्थ दैत छथि; चोक विद्धाओन पर gada छथि, उब- 
टन आदि लगबैत छथि, सदैव सघुर कथा कहैत छथि | साता- 
पिताक उपकारक बदला नहि चुकाओल जाए सकेत अछि । 
अतः हमर जन्मदाता दशरथ हमरा जे आज्ञा देलैन्हि अछि, 
से मिथ्या नहि होअए देब '” _ 

भ्रीरामक इ कथा सूनि भरतज्ञी उदास भए गेलाह ओ 
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लगहिमे बैसल सुत सुमन्त्रके कहदलैन्हि-“सारथे! एहि वेदी 
पर शीघ्र पर्याप्त कुश बिछाए दिऔक। जाबत धरि आये 
प्रसन्न नहि होएताह, ताबत घार एतहि हम धरना देव । जेना 
महाजनक द्वारा त्िर्घेन कएल गेल ब्राह्मण ओकरहि घरक डार 
'पर्‌ सुह ्फापि बिना खएने-पोने पडल रहैत अछि, तदना इम 
उपवास करैत सुख झपने एहि छुटीक सम्मुख पढि रहब । 
ज्ञाबत घरि हमर बात मानि ई अयोध्या नहि घुरताइ, ताधत 
धरि एहिना पड़ल रहब ।” ई सूनि सुमन्त्र श्रोरामचन्द्रजीक 
मुह दिसि ताकए लगलाइ, से देखि भरतक मनमे बड़ दुःख 
भेलेन्दि, ओ स्वयं कुशक पटिआ बिछाए भूमि पर बैसि 
गेलाइ। तखन मह्दातेजश्वी राजषिंरिरोमणि श्रीराम हुनका 
कददलथिन्ह-"तात भरत! हम अहाँक कोन अनुचित कएल 
अछि जे हमर आगाँ धरना देने रहब! नर्र ष्ठ रघुनन्दन ! 
एहि कठोर त्रतके परित्याग कए उठू ओ अयोध्यापुरो घुरि 
जाड” ई सूति भरत बेसले-बैसले ओतए वेसल सबलोकक 
fafa तकैत बजलाह--“अहाँ wa मैयाके किएक ने gana 
छिऐन्हि १” तखन नगर ओ ज्ञनपदूक लोक महात्मा भरतके” 
कहलथिनह-- दम जनेत छो, श्रोरामचन्द्रके भरत उचिते कहैत 
छथिन्ह, सुदा महाभाग श्रीरामचन्द्रजी पिताक आज्ञाक पालन 
करैत छथि, सेहो उचिते थिक। अतएव हमरालोकनि हिनका 
सहसा घुरएबामै असमथ छौ ।” पुरवासीक वचनक तात्पर्य 
चुकि श्रीराम भरतं कहलैन्ह--“भरत ! घसं पर दृष्टि 
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रखनिहार सुद्ृदननक वचन सुनू ओ घुझू । हमर ओ हिनका- 


लोकनिक बात पर सम्यक रूपें विचार करू थो आव शीघ्र 
उठू, हमरा ओ जलको स्पर्श करू ।?” 


अपन भाइक ई कथा सूनि भरत उठिक्रे ठाढ़ भए गेलाह, 
श्रीराम ओ जलके स्पर्श करैत बजलाह--“हमर मन्त्री ओ 
सभासद्‌ सवलोक सुनधु--ने तँ हम दादाजीसँ राज्य सँगने 
afaa भा ने मातासँ सएहद कहिआ एहि देतु कहने छलि- 
ऐेन्हि, सङ्गह भाइजीक वनवासहुमे हमर कोनो सम्मति नहि 
gal तइआ यदि हिनका हेतु आज्ञाक पालन करब ओ 
TAR रहब अनिवाय अछि ते हिनक बदलामे हमहि चौदह 
वष वनमे निवास इरब।” भाइ भरतक इ सत्य वचन सूनि 
ओरामके बड़ विस्मय भेलैन्हि, ओ पुरवासी तथा राज्य- 
निवासी दिसि देखैत बजलाह-“दादाजी जे वस्तु अपन 
जीवन-कालमे वेचि देलैन्हि अथवा धरोहर राखि देलैन्हि, 
अथवा किनवे कएलैन्हि, तकरा इम वा भरत पलटि नहि 
सकैत छो.। सामथ्यं रहैत प्रतिनिधिर्तँ काज लेब लोक- 
निन्दित अछि, अतः वनवासक देतु ककरहु प्रतिनिधि बनाएब 
इम उचित नहि घुमैत छी। इम जनैत छो जे भरत बड़ 
क्षमाशील ओ गुरुजनक सत्कार करएबला छथि, सत्यभ्रतिज्ञ 
महात्मा भरतमे सब कल्याणकारी गुण छैन्डि। अतः हस 
चोदृह वर्षंक अवधि काटि जखन वनसे घुरब, तखन अपन 
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धर्मशोल भाइ भरतक सङ्ग .भूमरडलक श्रेष्ठ राजा बनब | 
कैकेयी राजास बर सँगलैन्दि ओ हम पालन करब स्वीकार 
कए लेल । अतः भरत ! आब ag हमर हब मानि ओहि 
चरक पालन द्वारा अपन पिता महाराज दशरथके असत्यक 
argad सुक्त करू 1? 

दूहु तेजस्वी आताक ओहि रोमाञ्चकारी समागमके 
देखि ओतए आएल महषिंगणके बड़ विस्मय सेलैन्हि। 
अन्तरिक्षमे अदृश्य भावस ठाढ़ मुनि तथा ओतए प्रत्यक्ष 
बैछल महषिलोकनि ओहि महान्‌ भाग्यशील रघुवंशी बन्छुक 
भूरि-भूरि प्रशंसा करए लगलाह। तदुत्तर दशम्रौब रावणक 
aas अभिलाषा रखनिद्दार ऋषिलोकन्ति राजषि भरतके 
तुरन्त कहलथिन्ह--“महाप्राज्ञ! अहाँ उत्तम कुलभे उत्पन्न 
भेल छी। अहाँक आचरण उत्तम ओ यश महान अछि। 
यदि अहाँ अपन पिताके सुख पहुँचाबए चाहैत छो तँ अहाँकेँ 
. आररासचन्द्रजीक कथा मानि लेबाक चाही । हम सब श्रीरामके 
पिताक aga उऋण देखए चाइैत छिऐन्हि, कैफेयोखो 
sau होएबाक हेतु सहाराज दशरथ स्वर्ग गेलाह अछि।? 
एतबा कहि ओतए उपस्थित गन्धव, महि ओ राजषिसब 
अपन-अपन स्थान पर चल जाइत गेलाइ। 


श्रीराम महृषि लोकनिक वचनख प्रसन्न भेलाह, हुनक सुख 
हर्षोललाससो विकसित भए गेलैन्हि। परन्तु भरतक समग्र 
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शरीर थर-थर थर-थर पए लगलैन्हि ! आओ अवरुद्ध स्वरमे 
श्रोरामचन्द्रजीस कहलथिन्ह--“ककुत्स्थकुल-भूषण श्रीराम ! 
हमरालोकनिक SAN ज्येष्ठ पुत्र सएह राज्यग्रहण कए प्रज्ञा- 
पालच-रूप घर्मं करैत अछि, तें से वूकि अपने हमर ओ 
साता सबहिक याचनाके सफल करू। हम एसकरे एहि. 
विशाल राज्यक रक्षा नहि कए सकब । महाप्रज्ञ ! अपने 
ई राज्य स्वीकार कए ककरहु आनक" एकरा पालन ET 
बाक भार दए दिऔक ।” इ कहि भरत अपन भाइक चरण 
पर खसि पड़लाह्‌। तखन श्रीरधुनाथजी हुनका अपन अङ्कमे 
सरि लेल ओ मइमत्त हंसक ससान मधुर स्वरमे कहल-- 
“तात! अह्ाँके स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त अछि, 
एहि बुद्धिक द्वारा समस्त भूसण्डलक रक्षा करबामे अहाँ 
सर्वथा समर्थे छो । अहाँ अमात्यवर्ग, सुहृदजन तथा मन्त्री- 
gaga विचार लए हुनकहिलोकनिक द्वारा Yaa पैघ कार्य 
कराए लेब । हम कोनहु प्रकारे पिताक आज्ञा भंग नहि कए 
सकैत छो । तात! माता कैकेयी कामनासे अथवा लोभस 
asiaa भए अहक हेतु जे किछु कएलैन्हि अछि, से मनमै 
नहि राखब तथा हुनका सङ्ग ओहने व्यवहार करचैन्हि 
जेहून पूजनीया मातासे करब उचित थिक ।” 

gaaet तेजस्वी ओ परीबक चन्म्रमा जकाँ आह्वाद- 
जनक कोसल्यानन्दून श्रीरामक इ कहला पर भरत बजलाह 
“आये ! ई दुइगोट सुबर्शभूषित पादुका अपनेक चरणे अर्पित 
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अछि, एकरा अपने पहिहि लि, इएह सम्पूर्ण जगतक 
योगक्षेमक निर्वाह करत।” तखन पुरुषसिंह रास ओहि 
दूनू पादुकाकें पहिरि ओ उतारि महात्मा भरतके ससपित कए 
देलैन्हि । ओहि पाढुकाके” प्रणाम कए भरत श्रोरासके 
कहलधिन्ह--“र॒घुनन्दन ga चौदह वर्ष धरि जटा ओ 
चीर धारण कए फल-मूलक भोजन करैत अपनेक आग- 
सनक प्रतीक्षा नगरक बह्दारहिँ करैत रद्दब । परंतप ! एतबा 
दिन घरि राज्यक सम्पूरी भार एहि चरण-पाढुका पर राखि 
अपनेक बाट तकैत रहब ! रघुकुलशिरोमणि ! यदि dag वर्ष 
पूर्ण भेला पर नूतन ada प्रथम हि दिन अपनेक दृशेन नहि होएत 
तँ जरैत आगिमे प्रवेश कए जाएब ।” श्रोरामचन्द्रजी “वेश? कहि 


` स्वीकृति दए देल तथा बड़ आद्रसँ हुनका अपन हृदय मे लगाए 


लेल। तत्पश्चात्‌ शत्रुघ्नके छातीमे सटवैत बजलाह-“रघुनन्दून ! 
अहाँके अपन ओ सीताक शपथ दैत छी, अहाँ कैकेयीक. 
रक्ता करबैन्हि, हुनका पर क्रोध नहि करबेन्हि।” एतबा 
कहैत-कहैत हुनक आखि उमडि अएलैन्हि। ओ घ्यथित 


. हृदयस” gg भाइके विदा कएलैन्हि। 


धर्मज्ञ भरत नीक जकाँ अल'कृत आओहिपरम उज्ज्वल चर्‌ण- 
पाढुकाके लए अपन जेठ भाइक परिक्रमा कएल तथा आहि 
दूनू पाढुकाके राजाक सवारीमे प्रयुक्त सर्वेश्रष्ठ गज- 
राजक मस्तक पर स्थापित कए देल । तदुत्तर घसंमे हिमा- 
लय aal अविचल रघुनाथ श्रीराम सबके यथायोग्य सत्कार 
कए विदा कएल | ओहि समय कौसल्या आदि माता सब हिक 
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` कणठ अश्र वाहक कारणे” बाकि गेलैन्हि, दुःखक कारणे 


. औरामके क्रिळु कहिंओ नहि सकलथिन्ह। श्रीराम सब 
माताको प्रणाम कए पन पर्णशालामे चल गेलाह | 


अयोध्यापुरोमे पहुँचि eg प्रतिज्ञ भरत अपन माता- 
aag agal स्थापित कए देलैन्हि । तत्पश्चात्‌ अपन 
गुरुजनके कद्दलथिन्ह--“आव हम नन्दिम्राम जाएब, 
ओतहि हम श्रीरामक वियोग-जन्य सब दुःख कहुना सहन 
करव, ते” आज्ञा दिञ । महाराज तँ स्वर्ग चल गेलाइ आओ 
भाइजी वनवास करैत छथि। हम एहि राज्यक देतु ओतहि 
आइज्ञीक प्रतीक्षा करैत रहब, महायशस्वी राम सएह हमरा- 
लोकनिक राजा छथि ।” महात्मा भरतक एहन शुभ वचन 
सून सब मन्त्रो ओ पुरोहित वसिष्ठ हुनक प्रशंसा करैत 
. ऋहलथिन्ह--“भरत ! gafea प्रेरित जे कथा अहाँ 
. कहल अछि, से बड़ प्रशंसनीय अछि । अहाँ अपन जेठ भाइक 
दर्शनक हेतु लालायित रहैत हुनक हित-साधनमे तत्पर छो, 
अ ७ट-मागक अनुसरण करैत छी, अतः एहन के होएत जे 
अहाँक विचारक अनुमोदन नहि करत ९” सन्त्रीलोकनिक 
सहमति पाबि भरत सारथी के“ आज्ञा देलैन्हि--“हमर रथ 
जोतिके तैआर कपल जाए ।” तदुत्तर प्रसन्न-वदन A 
मातासबहुस आज्ञा लए शज्ुघ्नक सङ्ग रथ पर चढि नन्द्‌- 
प्रामक हेतु विदा भेलाह | 


gi~ 
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आरगाँ-आगों वसिष्ठ आदि सब गुरुजन झो ब्राह्मण जाए 
रहल छलाइ। आओ सघ अयोध्याक पूब दिसि भए यात्रा 
कएल एवं ओहि. मागक अनुसरण कएल जे नन्दिमाम जाइत 
Sisi अरतक प्रस्थान कएला पर हाथी, घोड़ा ओ रथसें 
भरल सम्पूर्ण सेना विन बजओनहिँ हुनक पार्छाँ-पाँछा चलल, 
समस्त GITA सेहो हुनक सङ्ग भए गेलाह । धमोत्सा आट 
वत्सल भरत अपन सस्तक पर भगवान्‌ श्रोरासक चरण-पाडुका 
रखने रथ पर बैसल बड़ MATA agna दिसि जाए 
रहल छलाह | 

नन्दिग्रासमे शीघ्र पहुँचि भरत तुरन्त रथसं उतरि गेलाह 
झो अपन शुरुज्ञनसेँ कहलैन्हि--“हमर आइ $ उत्तम राज्य 
इसरा धरोहरक रूपमे देने छथि, gas ई सुवण-विभूषित 
पादुका सएह सबक योगक्षेमक निर्वाह करएबला अछि!” 
तत्पश्चात्‌ भरत माथ नोर्चा कए ओहि दूनु चरण-पाढुकाके 
धरोइर-स्वरूप राउ्यके समर्पित कए दुःखसे सन्तप्त भए 
मन्त्री, सेनापति ओ प्रज्ञा प्रथूतिके कहल--“अहाँ सब केओ 
एहि चरणपाढुका पर छत्र घारण करू। हम एकरा आयं 
रामचन्द्रजीक साक्षात्‌ चरण मानेत छी, एहि चरणपादुकास 
aag एहि राज्यमे धमक स्थापना होएत। भाइजी प्रेमक 
कारणहिँ ई धरोहर हमरा देलैग्हि अछि । अतः ज्ञाबत ओ 
घुरैत छथि ताबत धरि एकर .नीकअकाँ रक्षा करब। तदुत्तर 
इ श्रेष्ठ पादुका औीरामचन्द्रजीक सेवामे समपित कए हम सब 
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प्रकारक पाप-तापरसँ सुक्त भए जाएब |? एहि प्रकारे glar 
आवे, विलाप करैत gama agam भरत सन्त्री- 


लोकनिक सङ्ग नन्दिम्राममे रहैत राज्यक शासन करए 
लगलाह | ; e 


भरतज्ञी राज्य-शासनक समस्त कार्य अगवान श्रोरामक, 


चरणपादुकास निवेदित कए करथि तथा चरणपादुका पर्‌ 
स्वयं ओ छत्र लगबथि, चँवर डोलबथि । एहि प्रकारे श्री 
रामक शरणापन्न भेक्ष ओ MIRIT भरत राज्यक शासन 
करितहुँ वनवासो जका आचरण करैत यो अपन भाइ सग- 
यान्‌ ओोरामचन्द्रजीक आगमनक बाट तकेत चोदह वर्षक दीघ 
अवधिको काटए लगलाह | | 


ô EREE 


श 
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दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रक विवाह जनकनन्दिनी सीताक 
सङ्ग सुसम्पन्न भेल । तदुत्तर सिथिलासँ अपन पत्नीक सङ्ग 
लोकनि अपन नगर आयोध्या विदा भए गेलाह । ओतए 
पिठुं-भक्त श्रीराम अपन पिताके राज्य-कार्य मे सहायता करैत 
सीताक सङ्ग अलौकिक दाम्पत्य-सुखक भोग करए लगलाह। 

सीता ओ रासक प्रेम बड़ अद्भुत छल । श्रीराम सदैव 
सीताक हृदय-अन्दिरमे विराजमान रहैत छलाइ ओ सीता 
सेहो श्रीरामे बड़ प्रिय छुलथिन्ह। सीता श्रीरामक पत्नी 
छलीह ओ ते ओ अपन पतिक शरणापन्न रहैत पातिन्नत्य 
आदि गुणक द्वारा हुनका विझुग्ध कएने रहैत छलीह । श्रेष्ठ 
राजकुमारी सीता श्रीराम सात्रक कामना करैत छलीह, तहिना 
श्रीराम सीयाफे बड़ मानेत छलथिन्ह । जाहि प्रकारे लक्ष्मोक 
सङ्ग देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु शोभित होइत छथि, तहिना 
सीतादेवीक सङ्ग दशारथकुसार श्रीराम परम प्रसन्न रहैत बड़ 
शोभा पबैत्त छलाह | 


ताबत अपन सन्त्रीलोकनि तथा नगरक प्रमुख-प्रसुख 
सभ्यससुदायसं विचार-विभशी कए महाराज दशरथ 
श्रीरामके युवराज-पद्‌ पर प्रतिष्ठित करबाक निश्चय कएल 
आ तकर प्रबन्ध होअए लागल। परन्तु gg fa मन्थराक 
बहुकओलासँ रानो कैकेयी कोपभवनमे जाए, बैसलोह तथा 
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दशरथ प्रतिज्ञा कराए दुइ “गोट वर साँगि लेलि जे श्रीराम 
तपस्वीक वेशमे वल्कल तथा सृगचम घारण कंए चौदह वर्षे घरि 
दर्डकारण्यमे वास करथि तथा भरलके निष्कण्टक युवराज- 
पद प्राप्त होइन्दि । सत्य-प्रत्तिज्ञ महाराज दशरथ कैकेयी द्वारा 
इ वर मँगितहि मूच्छित सन भए गेलाह ओ 'हा रास? कहि 
दोघं इवास लैत कटल गाछ sel पृथ्वी पर खसि पड़लाह | 
श्रीराम बड़ g-as छलाह। ते आओ पितृ-बचनके 
पालन करब निश्चित कएल । अपन माए कौसल्यासं विदा 
लेबाक हेतु रानोलोकचिक अन्तःपुरमे जाए ओ बुझाए-सुझाए 
हुनकहुस अपन वनवासक हेतु अनुमति लए लेल । तदुत्तर 
झो अपन अन्तःपुरे गेलाइ तँ हुनका उदास देखि शोक- 
सन्तप्त भए जनकनन्दिनी सीता पुछलथिन्ह-“रघुनन्दून ! 
आइ बृहस्पति देवता सम्बन्धो सङ्गलमय पुष्य नक्षत्र थिक | 
एड़ी नक्षत्रमे आइ अहाँक अभिषेक होएत, तखन प्रसन्न होए- 
बाक स्थान पर उदास किएक छी? अहाँक सुख-कान्ति 
मलिन किएक भए गेल अछि ? अहाँक मुह पर कनिओ sa- 
aas भाव नहि अछि। एकर कारण की अछि १” विदेह- 
नन्दिनीक आराङ्कासं युक्त जिज्ञासाके सूनि श्रीराम कडलथिन्ह- 
“सीते ! आइ पूज्य पिताजी हमरा वन पठाए रहल छथि । हमर 
सत्यध्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ मात्ता कैकेयी के” बड़ पैच 
उपकार करबाक कारणे बहुत दिन पूष दुइ गोट वर देने 
छलथिन्ह। एमहर जखन इमर अभिषेकक प्रबन्ध होअए 
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लागल तँ आओ ओहि वरदानके मन पाड़ि हमर चौदह वर्ष 
घरि दण्डकारण्यमे निवास करब आओ भरत्तके युवराज-पद्‌ 
पर नियुक्त करब डुइ गोट वर पिताजीसे मागि लेलि। हम | 
एखनहि निर्जन वनक हेतु प्रस्थान कए रहल. छी, ते विदा 
लेबए आएल छी। हमरा पिताजीक प्रतिज्ञाक अवश्य पालन 
करवाक अछि । मनस्विनी! अहाँ धैय धारण कएने रहब 
तथा सासु-श्वसुरक आदरपूवक सेबा करैत रहब; भरतहुके 
अप्रसन्न नहि करबैन्हि, कारण, एदि राज्यक आब ओएड 
राजा भेलाह 1? 

भ्रीरासक वचन सूनि प्रियवादिनी विदेहकुमारी सीताजी 
प्रेमसँ भरलि कनेक रोषक सङ्ग अपन शरण-स्थल पत्तिके 
कहलथिन्ह--“नरश्रेष्ठ ! हमरा की अहाँ एतेक थोछ 
बुझैत छी १! अहाँ सन $ कथा नहि भेल! आयपुत्र ! बाप, 
माए, भाइ, बेटा ओ gag अपन-अपन कम ओ भाग्य क अनुसार 
फल भोगैत छथि, केवल पत्नी सएह पतिक भाग्यक अनुसरण 
करैत अछि। अतः अहाँक सङ्ग हमरहु वनवासक आज्ञा 
सेटि गेल । नारोक लेल पति मात्र शरणस्थल होइत छथि । 
रधुनन्द्न ! यदि अहाँ दुगम बन ज्ञाइत छी तँ हमहुँ मागंक 
कुश-काँटके पिचैत अहाँक आगाँ आर्गा-चलब । इमरासं 
तँ कोनो अपराध नहि भेल अछि जे हमरा छोडि जाएब ९ 
अहाँक आगाँ तीनू लोकक ऐशवयं हमरा देतु तुच्छ अछि | 
सङ्ग भए हम अहदँके कोनो कष्ट नहि देब, सदैव अक 
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सङ्ग रहब झो प्रतिदिन फल-मूल खाइत पातित्रत्यक निर्वाह 
करैत ब्रह्मचर्ये पू्वकअहाँक सङ्ग TAN विचरण करव, हंस- 
कारण्डव sgg युक्त नाना प्रकारक सरोबरक शोभा 
देखब। प्राणन्नाथ! हस अहाँक चरणमे अनुरक्त रहैत 
चन-पवंत पर विचरण करैत परम आनन्द्क अनुभव करब । 
इसर हृदयक सम्पूण प्रेम एक मात्र अही क चरण पर अपित 
अछि, अहाँक अतिरिक्त हमर सन कतहु नहि जाइत 
अछि। अहाँसँ वियोग भेल तँ निश्वये हम सरि जाएब | 
ते हमर याचना सफल करू ओ हमरा सङ्गाहिँ लए चलू ।” 

सती साध्वी सीताक एहि प्रकारक प्रार्थना सूनि नरश्र ष्ठ 
श्रीराम वन चलबास faga करबाक देतु BAT वनक 
कष्टक विस्तृत बणेन करैत कहज्थिन्ह-“सीते! बनमे बाघ, 
'सिंद प्रति पशु अगणित संख्यामे aza रहैत छैक तथा 
बिच्छू , डॉस, मच्छर, सप प्र्त सइ-सह करैत रहैत 
Sai वनवास करब बड़ कष्टदायक होइत छैक, कारण, 
ओतए भूमि पर. सुत्त पड़ेत छैक, स्वयं खसल फल सात्रक 
आहार करए पड़त छैक। वनमे रहि लोक यथाशक्ति 
उपवास करैत अछि, प्रतिदिन नियमपूर्वक स्वान करब 
आवश्यक होइत छैक, कुशा-कॉटस भरल भूमिअहिँ पर सुतए 
पड़त छैक । ओतए क्रोध ओ लोभके परित्याग करए पड़त 
जैक । अतः सौते! अहाँ वन चलबाक विचार छोडि दिअ 
ओ हमर बात मानि एतहि रहि धर्मक पालन करैत qg V, 


~ 
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श्रोरामक वचन सूनि सोताके बड़ दुःख भेलैन्दि, हुनक 
ga पर नोरक धार टघरए लगलैन्हि। अतः ओं कतिएं- 
कलि रामके कइए लगलथिन्ह-“प्राणनाथ ! अह aa- 
बासक जे जे कष्टक विषयमे कहल हुं अछि, से से अहाँक 
स्नेह-कया पावि gah परिणत भए जाएत ।श्रौरास ! पात- 
त्रता ज्ी अपन पतिक बियोग भेलासँ जीवित नहि रहि 
सकैत अछि । ते. ज हमर प्राणक रक्षा करए चाही तँ हमरा 
सङ्गह लेने चलू। हमरा नेहरमे एकटा ब्राह्मण हाथ दैखि 
कहने रहथि जे हमरा अवश्य वनमे रहए पडत । प्रियतस ! 
आहि ब्राझणक कथा अवश्य सत्व होएत। अतः हम अपन 
शारण-स्थल sgia सङ्ग निश्चय तनमे ज्ञाएब । अर्दा 
हमर स्वामो थिकहुँ, अहाँक Tat पाछा वन गेलास हमर 
aa पाप दूर भए जाएत, कराण, स्वासी AR स्त्रीक 
aag da देवता होइत छथि! स्वासो ! इम अहाँक TATA 
छो, उत्तम saa पालन करैत पतित्रता छौ । तखन कोन 
कारण अछि जे अहाँ हमरा अपना सङ्ग लए जाएब 
नहि गछैत छी १ क$ुत्स्यकुलभूषण ! हम aele भक्त 
छो, अहाँक वियोगक भयसं दीन भए रहल छी तथा 
agis सुख-दुःखमे समान रूपसे हाथ बटाएब हमर 
धरी थिक। हमरा सुख भेटत अथवा दुख, हम ताहि हेतु 
हर्ष अथवा शोकक वशीभूत नहि होएब । ते हमरा अपना 
सङ्ग अवश्य लए चलषांक कृपा करू ।? 

एहि प्रकारें सीता MUAH वन सए चलबाक याचना करए 
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ज्ञगलोह्‌, तथापिश्रीराम हुनका अपन संग चलबाक agafà नहि 
देलैन्हित सोता अपन नेत्रसँ गरम गरम नोरबहबैत धरती के 
भिजबए लगल्लीह्‌। पुनः श्री राम हुनका शियकथा कहि-कहि 
चुझचोलथिन्ह, परन्तु विदेह-नन्दिनी सीता नहि मानल- 
थिन्ह । अत्यन्त डेर।एलि सन आओ कहएं लगलथिन्ह-- 
“प्राणवल्लभ ! जेना फुलबाड़ीमे टद्दललास ओ पलंग पर 
सुतलास कोनो कष्ट नहि होइत छैक, तहिना अहाँक संग 
चनक मागे पर चललास” हमरा किञ्चितो परिश्रम नहि 
होएत । प्रचण्ड बिहाडिस' ऊड़ि जे हमरा शरोर पर धूलि 
पड़त, से इम उत्तम चाननक समान बुझष; जखन वनमे रहब 
तखन अहाँक सङ्ग घासहि पर सूति लेब ओ NA हमरा 
परम सुख प्राप्त होएत। अहां अपन हाथे जे. थोड-बहुत 
फल-फूल अथवा पात आनिके देब, सएह हमरा देतु असृत- 
रसक समान होएत । अहाँक सग जतए कतहु रहए पड़त, 
सएह हमरा हेतु स्वर्ग होएत झो gle बिना जे atag 
स्थान होएत, से हमरा हेतु नरक थिक। श्रीराम! हमर 
ई निश्चय बूझि हमरा अपना स ग प्रसन्नतांपूर्वक वन लए 
चलू। नाथ! अहाँक विरहक शोक हम दुइओ घड़ी नहि 
afs सकत छी, तखन हमरा चोदह वष धरि कोना सहल 
जाएत! ते यदि हमरा त्यागि अहाँ वन चल जाएब तँ एख- 
नहि हम प्राण त्यागि देब नीक बुमैत छी 1' 
एहि प्रकार करुण विलाप करैत शोकस संतप्त भेलि सीता 
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शिथिल अए “अपन पतिके जोरस पकड आलिङ्गन कए कण्ठ 
छाडि कानए लगलीह । हुनक gg MAT स्फटिकक समान 
संताप-जनित अश्र-जल MEW लगलेन्हि, मानू दुइ गोट 
saqa जक टघार खसि रहल दो । खीतानी ढुःखसँ 
अचेत अए रहल छलीह, ते तीनू लोकक शरण-स्थल श्री 
राम अपन TA पकडि हृदयसे लगबेत तथा सान्स्वना 
दैत कहल--“मिथिलेश-कुमारी ! जखन अद हमरा संग 
वनसे रहबाक हेतु उत्पन्न भेल छौ तं इम अहके छोडि 
नहि सकेत छी। अहाँ हमर अनुगामिनी बनू ओ हसरा 
सग रहि धमक आचरण करू |”? 

वन-गमनक प्रसङ्ग पत्तिक अनुमति पाबि यशस्विनी ओ 
मनस्विनी सीताक हृषक खीमा नहि रहल! आओ घसाँत्मा 
आह्यण सबहुके अपन समग्र घन यो रत्तक दान कए वन 
चलबाक हेतु उद्यत भेलीह ! एतबहिमे a-a झुसित्रा- 
नन्दन लक्ष्मण सेहो ओतए उपस्थित भेलाइ तथा भीरामक 
बारंबार मना कएलहुं पर ओ हुनका सग वन जाएब 
सएह निश्चित कएल । अन्तमे श्रो राम हुनकहु अपना सङ्ग 
वन चलबाक अनुमति दए देल । 

भगवान्‌ राम अपन पत्नी विदेहनन्दिनी सौता ओ भाइ 
सुमित्रानन्दन लद्दमणक ख'ग वल्कल आओ चौर धारण कए 
तथा अपन पिता-माता एवं गुरु-जनसबहिक परिक्रमा कए 
घोर निर्जन वन fafa बिदा भेलाह। अनेक वन-पर्वतके 
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पार करेत, अगणित सर-सरित्ताके लँघैत, निमेरक मर-भर 
कल-नाद सुनैत, fangas चहकच सूनि बिसुग्ध होइत 
तथा ऋषि -सुनिलोर्कानकङ सत्संग ओ aa लैत सर्यादा- 
पुरुषोत्तम रास सुसित्रातदन लक्ष्मण ओ वेदेही ज्ञानकीक 
सग चित्रकूट पहुँचि ओतए पर्णशाला बनाए रहए लग- 
. लाह । सोता अपन पतिक शरणापन्न भेलि कुशल गृहिणी 
aal हुनक सुख'ढुःखमे हाथ बटबए लगलीह ओ अपन 
भक्ति तथा BaT-gf अपन सर्वस्व महात्मा श्री रामके 
कखनहु कोनो असुविधा नहि होअए देल । 


qaa चित्रकूटम खर-दूषण भर्ति राक्षसलोकनिक तापस- 
समूह पर अत्याचार बढ्ए लागल ते श्रीरामक सान्त्वना 
देलहुँपर घो लोकनि चित्रकूट छोडि चल ज्ञाइत NATE | 
भरत्तक सेना-सहित आगसनसे सेहो चित्रकूटफे मलिन देखि 
तथा अपन बन्धु-बान्धबक स्थृतिस मुक्त होएबाक हेतु श्रीराम 
सेहो चित्रकूटके त्याग देबाक विचार seal तखन वीर- 
शिरोमणि श्रीराम दण्डकारण्यम प्रवेश कए अत्रि, अगस्त्य 
saf मदह्ासुनिक सत्स गक लाभ लैत अगरत्यक बिचारा- 
नुसार पञ्चवटी दिसि, जे गोदावरीक तट पर बसल छल तथा 
जाहिठाम फल-मूल प्रचुर मात्राम उपलब्ध छलैक, विदा 
भेलाह। पञ्चबटीक रमणीय प्रदेशमे पहुँचि श्रीराम लदमणके 
उचित समतल स्थानके चूनि ओतए पर्णशाला बनए- 
बाक आज्ञा देल। पर्णशाला बनि गेलाक पश्चात्‌ सीता ओ 
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लदमणक् सेवा प्राप्त करेत श्रोराम ओहि पच्चवटी- प्रदेशमे 
अहिना थानन्दपूवक रए लगलाइ जेना स्वर्गलोकमे देवता 
निवास करैत छथि । 

fsg समय gaga बोतल । एक दिन श्रीराम, लक्ष्मण 
आ सोता तौनू गोटा गोदावरोमे स्नान कए अपन पर्णशालामे 
चैसल छलाइ। TAR ओतए दशमुख राक्षस wata 
बहिन शूर्पणखा आबि उपस्थित WATI परम सुकुमार, 
महान बलशाली, राजोचित लक्षणसं युक्त नील कसलक समान 
श्याम-क्ान्तिसं सुशोभित, कामदेवक ससान सौन्द्यंशाली 
तथा इन्द्रक समान तेजस्वी श्रोरामके देखितहिँ ओ राक्षसो 
कामस मोहित भए गेलि। झो श्रीराअके अपन परिचय 
दैत कहलक--“हस अनुराग ओ बलपराक्रमसँ सम्पन्न छो 
अपन इच्छा तथा शक्तिसँ समस्त लोकमे विचरण कए सकैत छी । 
अतः अहां इसर पति बनि ज्ञाऽ |” एतवा कहि ओ सीताक 
प्रसंग बाजलि---“इ सीता कुरूप, नीच, विकृत ओ घसल पेटसँ 
युक्त मानवी अछि । एकरा हस अहाँक भाइक सङ्ग खाए जाएब, 
तखन इस ओ अहाँ काममावसँ युक्त भए पंवत-शिखर ओ 
नानांप्रकार बनसबक शोभा देखैत विहार करष ।” 

शुपणखा कुरूप छलि-सुख भयानक, पेट पैघ, नेत्र भय प्रद 
ओ केश तामसन लाल। आओ निशाचरी कर एवं हजारो 
ata बूढि लगैत छलि । अतः एहन राचसीके' सीताक रूपक 
निन्दा तथा प्रेम-निवेदून करैत देखि ककुस्स्थकुल भूषण भीराम 
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जोर-जोरजसे हँसए लगलाह, फेर शुपेणखाके परिहास करैत 
ऋहलथिन्ह--“हम विवाहित छो ओ हमर पत्नी विद्यमान 
छथि । अहां सनि सुन्दरीके' सौतिन दोएब बढ़ दुःखद दोइत 
asi हमर छोट भाइ लक्ष्मण अविवाहित छथि तथा ब 
सुन्दर, शीलवान ओ बल-पराक्रमखँ सेदो सम्पन्न छथि । 
ते विशाललोचने! जेना सूयक प्रभा भेरुपवतके सेवन करैत 
अछि, तहिना अहाँ इमर छोट माइ लक्ष्मणके पतिक रूपमे, 
सौतिनक wat रहित भए, सेवन करू |” श्रीरासक इ agat 
पर ओ कामस मोहित Afa राक्षसी हुनका छोडि asuh 
पति बनबाक आग्रह करए लागलि । संभाषण-कलामे कुशल 
लक्ष्मण सूप सन नहि वाली आहि राक्षसी के कहलथिन्ह-- 
“ga तँ श्रीरामक अधीन हुनक सेवक farg, ते हमर पत्नी 
भए अड्डों दासी किएक बनए चाहैत छौ ! हमर भाइ सब 
रेश्‍वयेस सम्पन्न छथि, अतः हुनकर ख बनि गेलास अहाँ 
प्रसन्न रहब। अहक ख्प-रंग हुनकरे योग्य अछि!” तखन 
केर ओ श्रीराम लग पहुँचाल ओ बाजलि-- राम ! अहा एहि 
कुरूप, घसल पेटवाली ओ बृद्धा सौताक कारणहि हमर आदर 
नहि करैत छो, ते एकरा अद्दाँक देखैत खाए लैत छी।'” ई कहि 
झो अत्यन्त क्रोधित भए स्रगनयनी सोता दिसि ओहिना 
maefa जेना कोनो भारी उल्का रोहिणी नामक तारा पर 
gfe पढै त अछि । 

aga श्रीराम काल-पारासन सीता fafa aT 
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थ्रोहि राक्षसीके” अपन हुंकारसें रोकल आओ कुपित भए 
लक्ष्मणस कहुल--“सुमित्रानन्द्न'! कूरकर्मी अनार्यसरषहिसें 
परिद्दासो करब अनुचित थिक। सौम्य! देखू, ने, कतेक 
afsta सौता बाँचि सकलीह अछि! पुरुषसिह ! अहाके” 
एहि कुरूपा कुलटाक कोनो अङ्ग-भङ्ग कए देचाक चाही 7” 
श्रौरामक एहि प्रकारक आदेश पाबि कुपित भेल मद्दाबली 
दमण लगले अपन म्यानसेँ तरुआरि खीचि लेल ओ शुपे- 
णखाक नाक-कान काटि लेल। नाक-कान कटितहि राक्षसी 
शुपणखा बड़ जोरसे चिचिआ उठलि ओ जेमहरस आएल . 
छलि, ओही वन दिसि भागि गेलि। 
आततायी राक्षस समूहक संहारेक हेतु श्रीरामक अवतार 
एहि एथिवी पर भे छल । सोता स्वयं जगदम्बा छलोह, 
जनिक जन्मक उद्देश्ये छल घोर अत्याचारी पापी रावणक 
राक्षससमूहक सङ्ग वधक हेतु निमित्त बनब । से समय आब 
उपस्थित छल। शार्पणखा नाक-कान कटबाए, रकस 
भोजलि, भय तथा MET अचेत आत्तनाद्‌ करैत राक्षस- 
समूहे घेर भयङ्कर तेज्ञस्वो भाइ खर लग गेलि तथा जेना 
` आकाशसँ बिजुली खसैत अछि, तहिना ओतए पथिबो पर 
afa qg एवं लक्ष्मण द्वारा अपन नाक-कान कटबाक 
वृत्तात कहि gastas । ` डट 
तत्पश्चात्‌ शुपेणखाक अपमानसँ उत्तेजित राक्षससबक 
आक्रमण दृशरथनन्दून रास, लक्ष्मण ओ सोता पर प्रारम्भ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digi@zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १४८ ) 

भेल । श्रोरामक अपन अक्षय बल, अद्भुत पराक्रम था 
अंपरिभित शौयेक इढ्तापूरवेके प्रदर्शन करैत जनस्थानक 
र-दूषण-संहित चौदह सहन राक्तससेन्य-समूदके अपन 
अग्निबाणक उत्रालामे जराके भस्म कए देलेन्हि। कहुना 
अकम्पन नामक एकटा राक्षस मात्र अपन जान बचाए 
as वेगे” लङ्काके विदा भेल आओ रावणस कह- 
लक--“राजन्‌! जनस्थानमे जे अगणित राक्षस रहैत छल; 
से सब मारल गेल। खर सेहो मारल गेलाह। हम कहुना 
प्राण बचओने अपनेके सूचना देबाक हेतु आबि सकल 
अछि ।” अकम्पन द्वारा समाचार अवगत कए TAYA 
राक्षस तामसे जरि गेल, लाल लाल आँखि कए बाजल 
“झो के थिक जे जनस्थानकं विनाश कए मृत्युक सुखमे जाए 
चाहैत अछि ? हस कालहुक काल छौ, आगिअहुके जराए 
सकैत छो थो सृत्युके सेहो मारि सकत छी! हमर अपराध 
कए इन्द्र, जम, कुवेरं ओ विष्णु सेहो शान्तिसे नहि रहि 
सकत छथि, तखन ओ दुस्साहसी के थिक जे जनस्थान के 
नष्ट करबाक घोर अपराध कएलक अछि ९?! अकम्पन 
“भयभीत भेल रामक शौयेक वर्णन करैत हुनक परिचय 
राक्षसराजके कहि सुनओलकं। दशानन रावण उत्त जित 
भए लच्मण-सहित्र रासके वथ करबाक हेतु बिदा भेलाइ 
तँ अकम्पन हुनका कहलकेन्हि--“राजन्‌ ! श्रीरामक पराक्रम 
अद्भुत अछि, ओ अपन बाणंस भरल नदीक प्रवाहके 
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लटि.सक्केत छथि, समुद्रमे gla एंथिवोके ऊपर उठाए सकैत 

छथि तथा महासागर सर्यादाक भेदन कए समस्त लोकके 
ओकर जलसँ डुबाए सकेत छथि। दशग्रीव! जेना पापी 
युरुष स्वगे पर अधिकार नहि पावि सकेत अछि, तहिना 
अपने. समस्त. राक्षस मिलि gal श्रीरामके नहि ज्ञोति 
सकेत fagl gam वधक एकटा उपाय. हमरा YMA 
अछि, से gaa जाओ. श्रौरामक पत्नी सोता संसारक 
aaka सुन्द्री थिकीह, . हनक अजङ्ग-प्रत्यङ्ग एहन सुन्दर 
छैन्हि जे. सुन्द्रतासे देवकन्या, गन्धवकन्या, अप्सरा 
अथवा नागकन्या हुनक समता नहि कए सकैत छथि। 
श्रीरामक थो प्राणहुसँ बढ़िके प्रिय छथिन्ह । ते कॉनहु उपायसँ 
श्रीरामसँ छल कए यदि हुनर अपहरण कए लिऐन्द तँ 
सोताक वियोगमे ओ निश्चये प्राण. दए देताह।” 

अकम्पनक कुमन्त्रशा दुब दिं लंकेशके बड़ पसिन्द भेलेन्हि, 
सोताक अपहरण करबाक विचार कए ओ गधासं जोत 
सूर्येतुल्य तेजस्वी रथ पर चढि विदा भेलांह। ' किछु दूर 
जाए एक आश्रममे रावणको मारोचसँ भेट भेलैन्हि। 
quaa रावण मायावी मारीचस राम द्वारा खरदूषणादिक 
aqs उल्लेख करैत बदला' लेबाक हेतु सीताक अपहरण ' 
करंबांक अपन निश्चेयको कहि सद्दायत्ताक याचना कएल 
तो मारीच ई काय नहि करघाक विचार देत कददलथिन्ह-- 
“निशाचरपति ! अहाँक एहन के शत्रु अछि जे खोताक 


pansy 
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हरि लेबाक विचार देलक अछि? रावण ! aada भराम . 

ओद्दन गन्धयुक्त गजराज छथि जकर गन्ध सु faafe गजरूपी 
योद्धा दूर भागि जाइत अछि। विशुद्ध कुलमे जन्मग्रहण 
करवे ओहि राघवरूपी गजराज्ञक gg थिकेन्हि, प्रताप मद्‌ 
थिकेन्हि एवं सुगठित बाहि इनक दूनू दाँत थिकेन्हि । श्रीराम 
मनुष्यक रूपमे .एक सिंह छथि; ओ सिंह चतुर राक्षस रूपी 
सृगक वध करएबला अछि, बाण रूपी अङ्गसँ परिपूर्ण अछि 
तथा तरुआरि ओकर बड़ चोख दाँत छैक। ga 
सूतल laad जगाएब उचित नहि थिक। अतः लंकेश ! 
इनकासँ aga नहि afa सकुशल लंका घुरि जाउ झो 


अपन स्त्रोक सङ्ग रमण करू; भगवान्‌ श्रीराम सेद्दो वनमे 
अपन पत्नीक सङ्ग विहार करथु” | 


सारीचक एहि प्रकारे बुकओलास दशमुख रावण : 
झोतएस लङ्का घुरि अपन महलमे चल गेल । 


ओमहर शुपंणखा एकसरे ओराम द्वारा चौदह हजार 
राक्षसके संहार होइत -देखि चकित भए गेलि। युद्धमे खर, 
दूषण ओ त्रिशिराक वध भेल देखि तँ ओ शोकक कारणे मेघ- 
गर्जनाक समान जोर-जोरसों घोर चीत्कार करए लागलि । 
अत्यन्त उद्विग्न भए ओ लङ्का विदा भेलि तथा मन्त्रीसबहुखें 
घेरल VZT भाइ रावणको लक्ष्मण द्वार! काटल गेल अपन 


नाक-ऋनके देखाए अत्यन्त कुपित. भए कइए लागलि-- 
“राक्षसराज ! अहाँ स्वेच्छाचारी ओ farga au विषय- 
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भोगमे मत्त छौ ओ अददा अपरिचित छौ जे अद्दाँक हेतु घोर 
भय उत्पन्न भए गेल अछि। राक्षस! अहाँक स्वभाव बालक 
aal अछि, अहाँ नितान्त बुद्धिहोन छी । अहाँके gaat 
योग्य विषयक ज्ञान नहि अछि। एना दशामे अद्दा कोना... 
राजा बनल रहि सकब! हम बुमैत छो, अदा सूरी सब« 
सेवित छो, ते" तं अहाँ राज्यक भोतर गुप्तचर नियुक्त नदि 
कएल अछि। अहक स्वजन मारल गेलाह तथा जनस्थान 
उज्ञडि गेल, मुदा अहँके तकर पत्ता नहि अछि | एकसरे 
श्रोराम चौद्द सइख सेनाको यमलोक पठाए देलेत्हि, खर 
ओ दूषणक प्राण लए लेलैन्हि, ऋषि-सुनिके अभयदान दए 
देलथिन्ह ओ अहॉके से बुमज्ञ नहि अछि । रावण! अहाँक 
बुद्धि दूषित भए गेल अछि। अतः अहाँक राज्य नष्ट भए 
ज्ञाएत आ अहाँ अपनहुँ खयं विपत्तिमे पडि जाएब ।” 


शूर्पणखा द्वारा afda दोषसबहि पर विचार कए sit 
निशाचर बहुत काल घरि चुपचाप चिन्तामे पड़ल रहल, पुनः 
अत्यन्त कुपित भए WATA पुचलेन्हि--“राम के थिकाह ! 
हुनक बल bea छैन्हि, रूप ओ पराक्रम केहन छैन्हि ९ ओ 
कोना दुस्तर दण्डकारण्यमे प्रवेश कएल ? रामके एहन कोन 
अज्ञ जैन्हि जे gel खर-दृषणके” संहार कए सकलाह १ 
मनोहर अङ्गवालो शुर्णणखे ! हमरा ठीक-ठीक कहू, के अहॉके 
नाक-कान काटि कुरूप बनाए देलक १” राक्षसराज रावणक 
है प्रकारक पुछलासें UTA क्रोधे अचेत भए कइए 
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लागलि-- भाइ ! भ्रीरासचन्द्र राजा दशरथक YA छथि; हुनक 
बाँडि दीर्घ, आखि पैघ-पैघ आओ रूप-रंग कामदेवक समान 
छैन्हि। ओ चीर ओ कारी aaa धारण कएने छथि। 
महाबली रामः युद्धस्थलमे कखन धनुष खोचैत छलाह,कखन 
भयङ्कर बाण हाथमे लैत छलाह थो ओकरा कखन छोड त 
छलाह, ई हम नहि देखैत छलहुँ, खाली . राक्षस-सेनाके 
मरैतटा देखैत छलहुँ। .आत्मज्ञानी महात्मा श्रीराम अपन 
्री-वधक WAT एकमात्र हमरहिटा अपमानित कए 
छोडि देलेन्हि। गुण शो पराक्रममे हुनकहि सन लक्ष्मण 
नामक भाइ सेहो सङ्ग छथिन्ह जे हुनक प्रेमी ओ भक्त छथि। 
ओ श्रीरामक दहिना हाथ जकाँ -छथि। श्रीरासक धर्मपत्नी 
सेहो हुनकर सङ्ग छथिन्द 1 gas आखि विशाल तथा सुख 
चन्द्रमाक समान मनोहर छैन्हि । हुनक केश, नाक ओ जाँचक 
बेन, नहि gan तन-कान्ति तप्त-सुवर्ण जकाँ छैन्हि। 
आ विदेइराज जनकक कन्या थिफोह, gas नाम सीता 
थिकैन्हि। सोता जकर भार्या होथि तथा ओ हृषपूर्वक जकर 
आलिङ्गन करथि, से निश्चये समस्त लोकमे इन्द्रहुसँ बढि 
भाग्यशाली थिक। , महाबाहु! विस्तृत जघन ओ सुपुष्ट . 
zad युक्त ओहि सुमुखी. स्त्रीके देखि जखन अहाँक mai 
बचएबाक देतु आनए लगलहूं तँ क्र र लक्ष्मण हमर नाक-कान 
काटि कुरूप बनाए देल। राक्षसराज. रावण! यदि अहाँ 
सीताको अपन भार्या बनाए अलौकिक .कास-सुख भोगए. 
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चाहैत छो तँ ओहि. सर्वोङ्ग-धुन्दरी सौताके हरि कए लए 
आनू। -भोराम हमर नाक-कान कटबाए लेल तथा खर- 
दूषणके' सेहो बघ कएल, ते हुनकास बदला लेब सेहो 
कर्तव्ये थिक ।” 

लंकेश रावण शूर्पणखाक कथा सूनि पहिने मन्त्री सबहिक 
सग विचार कएल | अन्ततः सीताके अपहरण करबाक 
निश्चय कए लेल । जखन ई निश्चय पूणे रूप जसि गेलैन्दि 
तखन इच्छानुसार चलएबला सुबणमय रथ पर ओ आसीन 
भए आकाश-मार्गसँ चलल । आकाशमे ओ निशाचर-पति 
विद्यन्मण्डलसों sga तथा asdsa सुशोभित मेघ 
aat शोभा पाचि रहल छलाह | agza तटबतीं प्रान्तक 
शोभाके” देखैत राच्चसपति रावण अपन दुतगामी WA WA 
समुद्रक दोसर तट पर पहुँचि NATE जतए रमणीय वनमे पवित्र 
आओ एकान्त स्थल पर एकटा आश्रम देख । एतहि शरीरे 
कारी gaad धारण कएने नियमित आहार करैत मारीच 
नामक राक्षस निवास करैत छल । रावण ओतए जाए मारी- 
चस भेट कएल । मारीच विधिपूर्वक रावणक आतिथ्य-सस्कार्‌ 
कए ओतए फेर अएबाक कारण पूछल तं रावण पहिनें 
रामक द्वारा जनस्थानभे राक्षससमूहक स दारक वृतान्त कहि 
सुनाओल, पश्चात शूपण खाक नाक -कान , काटल जएबाक . 

1 कहैत मारोचके कईल--“जे विना कोनो वेर-विरोधक 


केवल अपन बलक आश्रय लए हमर बहिनक नाक-कान 
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काटि लेलक अछि, कुरूप कए देलक अछि, ताहि aa” 
बदला लेबाक हेतु हम ओकर देवकन्या सन सुन्दरी पत्नी 
सीताको जनस्थानस॑ बलपूर्वक हरि आनब। अहाँ पैघ- 
Ja मायाक प्रयोगमे विशेष कुशल छी, ते एदि काय मे हमर 
सहायता करू। अहाँ gadaas रूप धारण कए रजत- 
सय fga युक्त चितकाबर बनि जाई ओ रामक 
amal सीताक सम्मुख विचरण करू। agis विचित्र 
gag रूप देखि सोता अवश्य अपन पति रामख तथा 
लक्ष्मणर्स अहाके पकड्बाक हेतु कहथिन्ह । जखन दूहू 
गोटा अहाँक पकड़बाक हेतु ओतएस दूर चल जएताइ त 
हम बिना कोनहुँ विघ्न-बाधाक सोताके अहिना दरण. 
कए लए जाएब जेना राइ चन्द्रमाक प्रकाशके अपहरण कए 
' लेत अछि। सीताक अपहरण भेला पर जखन राम अत्यन्त 
दुःखी आ zia भए IUN, तखन ईम हुनका ऊपर कताथ 
चित्त भए प्रहार करब |” 
रावणक gad श्रीरामक चर्चा सूनि महात्मा सारी- 
चुक शोणित सूखि गेल, थो भयस कॉपए लागल । थो 
अपलक विस्फारित नेत्रे देखैत अपन सूखल ठोढ्के चाटए 
लागल | ओकरा श्रीरामक पराक्रमक ज्ञान छलैक, अतः अत्य- 
धिक भयभोत ओ दुःखी मए गेल छल । एदन हि अवस्थामे ओ 
हाथ जोडि दशानन रावणे हितकर वचन कद्र लागल 
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डुलैभ छथि हितकर अप्रिय बजनिहार ओ तकर सुननिहार ! 
अपने गुप्तचर तँ रखैत नहि छो, ते ते अपने के श्रीरामचन्द्रजीकः 
बल-पराक्रमक ज्ञान नहि अछि जनकनन्दिनी सीता अपनेक 
जीवनक अन्त करबहिक निमित्त तं ने उत्पन्न भेलि छथि 
कदाचित्‌ एहन नहि हो जे सीताक कारणे अपनेक उपर पैघ 
सङ्कट उपस्थित हो। जे राजा अपने सन दुराचारी, स्वेच्छा- 
चारी, पापपूर्ण विचार ओ नीच बुद्धिसँ युक्त होइत छथि, 
से अपन gard अपनं स्वजन तथा सम्पूर्ण राष्ट्रक विनाश 
कए दैत छथि । तात! भीराम क्र नहि छथि, YA अजि- 
तेन्द्रिय नहि छथि; ओ घमक मूर्तिमान स्वरूप छथि, साधु 
ओ सस्य -पराक्रमी छथि। जेना इन्द्र देवतासबहि अधिपति 
छथि, तहिना राम सम्पूर्ण जगतक राजा छथि। इनक पत्नी 
विदेहराजकुमारी सीता पातित्रत्य-तेजसँ सुरक्षित छथि। जेना 
सूयेक प्रभा हुनकासे अलग नहि कएल जाए सकेछ, तहिना 
सोताके श्रीरामस अलग करब असम्भव अछि। तइओ 
की अपने बलपूर्णेक हुनक अपहरण करए चाहैत छो! 
श्रीराम प्रबलित अरिनिक समान छथि। हुनक बाणे ओहि 
अग्निक ज्वाला थिक, धनुष ओ खङ्ग जारनिक काय करैत 
अछि। को तइओ अपने हुनकास युद्ध कए ओहि अग्निसे 
प्रवेश करए चादैत छो ? मिथिलेशकुमारी सोता ओजस्वी 
श्रीरामक प्रिय पत्नी थिकोह जे प्रबलित आगिक घाइ जकों 


ग 
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अछि। राक्षसराज ! एहि sawi उद्योगसं किछु लाभ नहि 


होएत! जाडि दिन युद्धमे अपने पर्‌ श्रीराम्‌क दृष्टि पड़त तहिए 
अपनेक जीवनक अन्त भए ज्ञाएत। अतः यंदि अपने जीवनक, 


सुखक आओ परम" डुलेभ राज्यक चिर काल घरि भोग करए 
चाहैत छौ त” श्रीरामक अपराध नहि. करू।” तत्पश्चात्‌ 
महात्मा मारीच श्रोरामक अलोकिक _पराक्रमक व्यक्तिगत 
aguas वर्णन करैत ga रावणके कएक तरह बुझा- 
आल, परन्तु तकर उत्तरमे रावण ओकरा कठोरं NJ- 
चित वचन कहल--“नीच मारीच! अहाँ जे इसरा विषयमे 
` अनुचित ओ असङ्गत कथां. कहल अछि, से ऊसर भूमिमे 
रोपल बीजक समान निष्फल अछि । . हम श्रीरामक प्राण- 
इसे अधिक प्रिय भार्या. सीताको अद्दीक सम्मुख अवश्य 
इरण करब । .हमर एहि निर्णयको तीनू लोकमे केओ बदलि 
नदि aal हम अहाँसँ गुण-दोषक विषयमे विचार नहि 
qaa अछि। हम राजा छौ, अतः हमर सम्मान ओ पूजन 
wea कतव्य अछि, हमर आज्ञाक पालन करब सेहो-अहाँक 
कतव्य अछि | जखन अहाँ मायामय काङ्चन-सृग बनि 
रामक आश्नममे जाएब तँ सीताक आग्रहसे राम अहाँके 
'पकड़बाक चेष्टा करताह । अहाँ हुनका दूर लए जाएब ओ 
हुनकर स्वरक अनुकरण करैत “हा सीते! द्दा लकमण !' कहि 
शोर करब । जखन लक्ष्मण श्रीरामके तकबाक देतु MANT 
दूर चल जएताद तँ हम सीताके' ओहिना हरण कए ' लए 
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ज्ञाएब जेना इन्द्र शचीके हरणे छलांह। पहि कार्यक हेतु 
agi विदा होउ, हम रथ पर चढि Kala पाछॉ-पार्छा अबैत 
छी। सारीच! यदि अहा अस्वीकार करब त॑एखन्नहि 
अहाँकोँ सारि देब | हमर इ काय यद्दोके अवश्य करए पडत । 
हम बलक प्रयोगहुमे NTT इ काणे अवश्य कराएब । राज्ञाक 
प्रतिकूल चललास लोक कहिओो सुखी नहि होइत अछि ।” 
रावण जखन राजा जकाँ मारी चके आज्ञा देल तें मारीच कठोर | 
वाणीमे बाजल-"निशाचर ! आइ हमरा इ बात स्पष्ट भए 
गेल जे अहाँक कोनो दुर्बल शत्रु अद्दोके बलवानसँ भिडा 
कए नष्ट करए चाहैत अछि। ओ पापी के थिक जे अहाँके 
पुत्र, राष्य ओ मन्त्री-सहित विनाशक सार्ग पर चलबाक 
विचार देलक अछि? अहाँक मन्त्री सब केहन छथि जे 
एहि gana अहॉक समर्थन कए रहदलाइ अछि? हम 
atag कहैत छौ जे एहनं काय नहि करू । यदि नहि मानब ते 
श्रीराम हमरा मारि अहूँक वध कए देताह । यदि gg तरह 
हमर सृत्यु निश्चिते अछि, तखन श्रीरामक हाथसँ मारल 
ज्ञाएंब सएह हमरा हेतु उत्तम अछि । राजन! इई निश्चित 


बुझू जे श्रीरामक सम्मुख पहुँचि हम मारल जाएब ओ यदि 
अपने सोताक हरण करब तँ अपनहुके अहाँ अपन बन्छु- 


बान्ववक ख ग मरले चुझू ।” एतबा कहि ओ अनिच्छा-पूवक 
रावणक कार्य करबाक हेतु विदा भेल तथा दशानन राबणक 
कथनानुसार स्वणे-सृगक रूप घारण कए श्रीरासक आश्रमे 
विचरण करए लागल । 
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विदेंह-नन्दिनी सौता नीक-नीक फूलके बीठि-बीछि 
तोड़बामे लागलि छलीह । आ फूलके तोडे त-तोड़े त कनेल, 


अशोक आओ आमक गाछके नङघेत कदली-वनक JONT 
पहुँचलीह। aaaf gas इष्टि रजतमय farga युक्त 


विचित्र wahai पर्‌ पड्लैन्हि। ओहि सृगक पृष्ठभाग 
कसलक केसरि wal स्वर्णिम र'गक होएबाक कारणे 
बड़ सुन्दर लगैत छल, ओकर अङ्ग -थङ्ग सुक्तामणिसं 
चित्रित बूकि पढ़ेत छलेक। आकर दात थो ठोढ़ बड़ 
सुन्दर बलेक तथा शरीरक Aa चानी ओ तास आदि 
घातुस बनल लगैत छलेक। Mfg सुग पर दृष्टि पड़ि- 
' तद्वि सौताजीक आखि mada पसरि गैलेन्हि, ओ 
आकरा fafa निद्दारए लगली । आओ मायामय सग सेहो 
श्रोरामक प्राणवल्लभ सीताको देखैत छल तथा ओहि वनकेँ 
प्रकाशित करैत ओतहि विचरण करैत छल | 

सीता ओइन सृगके पहिने कहिओ नहि देखने छलीह । 
अत: विस्मयस भरलि ga gata समान कान्तिसों 
सब तरहे निर्दोष अङ्गक कारणे सुन्द्रताक अद्वितीय मूर्ति 
सीता फूल तोड़े त तोड़ेत बड़ प्रसन्न भेलीह तथा अपन पति 
श्रीराम तथा देओर लक्ष्मणके अस्त्र-शस्त्रक सङ्ग ओतए 
बजबैत शोर करए लगलथिन्द्-आयं पुत्र! अपन भाइक सङ्ग 
आड, जर्दीस आड |” 

विदेहकुमारी सोताक' शोर कए बनबैत सूनि नरश्रेष्ठ 
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श्रीराम A लक्ष्मण ओतए गेलाइ ओ ओतए पहुँचितहिँ 
हुनकालोकनिक दृष्टि mama स्वणं-म्रगपर्‌ पड़लैन्हि । 
ओकरा देखि लदमणके सन्देह भेलैन्हि, ओ बजलाह-- 
“भाइजी ! हमरा जनिते, एहि सृगक रूपमे मारीच नामक 
राक्षस सएह थिक, कारण, स्वेच्छानुसार रूपे धारण करबामे 
ओऑओएह बड़ कुशल afal पृथिवीनाथ! एहि एथिवी पर 
कतहु एहन मृग नहिं पाओल जाइत अछि, ते निश्चय इ 
सायाक सग थिक ।” 

मारीचक gad afas विचारशक्ति मारल गेल छलेन्हि, 
से पवित्र सुदितवदना सीता लक्ष्मणक बात काटि स्वयं बड़ 
हषक सङ्ग बजलीह--“ आर्यपुत्र। ई स॒ग बड़ सुन्दर अछि । 
$ हमर मनके हरि लेलक अछि । मद्दाबाहु ! एकरा लए आनू । 
यदि $ za जोविति पकडल जाए सकए तँ एक गोट आश्चयंक 
वस्तु होएत | जखन हमरालोकनिक वनवासक अवधि 
पूरि जाएत ओ अहाँ फेरस राज्य प्राप्त कण लेब, तखन इ 
ga हमर अन्त पुरक शोभा बढाथोत। यदि कदाचित्‌ 
इ जीवित पकडल नहि जाए सकला तँ एकर चाम बड़ सुन्दर 
होएत । घासक पटिया पर एहि मुगक स्वणंमय चासके 
बिछाए अहाँक सङ्ग हम बैसए चाहैत छो। यद्यपि 
स्वेच्छार्स प्रेरित मए पदन काजमे अपन पतिके लगाएब 
भयङ्कर स्वेच्छाचार थिक ओ से साध्वी ख्रीक हेतु उचित नहि 
मानल गेल अछि, तथापि एहि जन्तुक शरीर एतेक विस्मय 
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उत्पन्न कए देलक अछि जे इम अहाँके एकरा पर्कार्ड अनबाक 
हेतु अनुरोध करैत छो ।” 

आहि सृगक अद्भुत स्वरे-सणिमय रूपके देखि श्रीरास- 
'चन्द्रज्ञो सेहो विस्मित भए गेल छलाइ। खोताक वचत सूनि 
आ सृगक अद्भुत छपक्कै देखि, ओहि रूप पर मोहित भए 
तथा सीता द्वारा प्रेरित भेला पर श्रीराम लक्ष्मणके कहल- 
थिन्ह--“लद्दभण ! देखू तें, विदेहनन्दिनी सोताक मनसे 
एहि ana हेतु कतेक प्रबल इच्छा जाग्रत मए गेल अछि! 
वास्तवमै एकर रूपों तेहने अहि ओ एही रूपक कारण ई 
झाइ जोवित नहि बचि सकत |? aaga, भगवान्‌ श्रीराम 
अहि. सगर सुन्दरताक वर्णन करैत लद्दमणके पुनः कदल - 
थिन्ह--“लद्दमण ! अहा जेना हमरा saag अछि यदि 
ई राक्षसक माया थिक तँ तइ” एकर बघ करष हसरा 
उचित अछि, कारण, इ मरृगयाक समय प्रकट भए अनेक 
महाधनुधर नरेशक वध कएल अछि । सुमित्राकुमार 
लक्ष्मण ! देखू, एहि gas चामके इस्तगत करबाक देतु 
विदेइनन्दनीके कतेक उत्करठा भए रहल छेन्हि। अतः 
हम एदि सुगके अनवाक हेतु तुरन्त जाए रहल छी । अहाँ 
आश्रमहिमे रहि सोताक रक्षा करैत रहब जाबत धरि एहि 
चितकब्ररा मृगको मारि एकर चाम लए हम घुरि नहि 
आबी । सीताको अपन संरक्षणमे रखने राक्षस सबहिस 
निरन्तर सावधान रहब ।”” 
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लक्ष्मणके” एदि प्रकारक आदेश दए महातेजस्वी श्रीराम 
'घनुष-बाण हाथमे लए तथा तरुआरि डाँरमे बान्हि मायामय 
स्वर्ण-सगके पकड़बाक अथवा वध करबाक हेतु विदा भेलाह | 
जनकनन्दिनी बेदेही सीता अपन सवेल्व Aga जाइत 
देखैत रहलोह एवं इनक अपलक नेत्र बहुत काल घरि तीनू 
लोकक शरणस्थल हुनक gg परम तेजस्वी चरण पर केन्द्रित 
रहल, जरुरहि शारणापन्न भए आओ कहुना पति-वियोगक 


असीम दुःख-बारिधिके पार करैत अपन सतीत्वक रक्षा कए 
सकलीह । 


सती सीता लद्मणक सङ्ग बड़ उत्सुकतास अपन एक सात्र 
शरण-स्यल तथा सवस्व नरेश्वर श्रीरामचन्द्रजीक घुरबाक 
बाट aka छलीह, तखनहि, “हा सोते, हा लदमणःक करुण 
adan सीता ओ लच््मणके कर्णगोचर भेलैन्हि। झो आत्ती- 
नाद श्रीरामक स्वरस मिलैत-जुलेत छल, ते अत्यन्त faga 
भए सीताजी लच््मणसँ बजलोह--“ओ बड़ आत्तस्वर्‌ल 
इमरासबके बजाए रहल छथि। इस हुनके बाजब सुनलहुँ 
अछि, ते हमर मन विचलित भए गेल अछि। आओ सहायता 
चाहैत छथि, ते" जल्दीस दौड़, , हुनक सहायता करिऔन्द, 
विलम्ब नहि करू ।” सुदा भीरामक आदेशक विचार कए 
लक्ष्मण हुनका छोड़ि नहि गेलाह । लक्ष्मणक एहि व्यवहार 
पर सीता छुच्ध भए गेलोइ तथा बजलीह--“सुमित्राकुमार ! 
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salgas भाइ छिऐेन्हि अथवा शत्रु जे एहर्नहु अवस्थामे 
अहाँ हुनक सहायता करए नहि जाइत छिऐन्दि ! बूझि पडे त 
अछि जे हमरा हेतु agis aal लोभ भए गेल अछि । 
salè अपन भाइ हेतु कनिओ स्नेह नहि अछि !” 

विदेहङुमारी सीताक दशा अपन शरण-स्थल भगवाच 
श्रीरामक अनिष्टक आशङ्कासँ भयभीत हरिणीक.समान भए 
गेल छलेन्हि, अतः शोकमग्न भए अश्र बहबैत UT कठोर 
कथा कहलथिनद तँ लक्ष्मण हुनका gaa बजलाइ-- “विदेह- 
नन्दिनी ! अहाँ विश्वास राखू , अहाँक पतिके तीनू लोकमे 
केओ परास्त नहि कए सकेछ । श्रीरास युद्धमे अवध्य छथि, 
ते अहांके gga कथा नहि बजबाक चाही । । श्रीरासचन्द्रजीक 
अनुपस्थितिमे एहि वनक भोतर अहाँके एकसरे नहि छोडि 
सकैत छी। अहाँक पत्ति ओहि मृगको मारि शीघ्र घुरि 
अओताह । जे शब्द अहाँ सुनलहुँ अछि, से निश्चय हुनक 
बाजल नहि जैन्हि | ई ते कोनहु राक्षसक गन्धर्वंनगरक 
समान मिथ्या माया थिक। विदेहनन्दिनी ! महात्मा 
श्रीराम अहाँछ रक्षाक भार हमरा दए गेल छथि ओ खरक 
वधक कारणे राक्षस समुदाय बैर ठानि लेलक अछि। ते 
agaid छोड़ि हम नहि जाएब ।” 

लक्ष्मणक वचन सूनि सोताके बड़ क्रोध भेलेन्हि, आखि 
लाल भए गेलेन्हि। आओ सत्यवादी लक्ष्मणके” पुनः कठोर 
कथा कहए लगलथिन्ह--“आयं ! निद्यी ! ऋर ! कुलाज्ञार ! 
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हम अहाँको खूब चुम । श्रोराम विपत्तिमे पढि जाथि, 
सएह अहाँके प्रिय अछि । agis मनोरथ सिद्ध नहि 
दोएत | नीलकमलक समान श्यासपुन्द्र कमलनयन श्रीरामके 
पत्ति-रूपमे पाबि हम कोनो दोसर पुरुषक कामना झोन! कए 
सकैत छी ? सुमित्राकुमार ! हम अही क सम्मुख निस्सन्देह 
प्राण त्यागि देष, सुदा श्रीरामक बिना एकहु क्षण एहि भूतल 
पर जीवित नदि रहि सकब |” सीताक एहि प्रकारक कठोर 
कथा सूनि जितेन्द्रिय लदमणक Agat ठाढ़ भए गेले न्हि, यो 
हाथ जोडि अपन भाउज्ञके कहलेन्हि--“देवि ! हस अहाँक 
कथाक उत्तर नहि दए सकैत छी, कारण, हमरा हेतु अहाँ | 
आराधनोया des समान थिकहुँ। मिथिलेशकुमारी ! 
अनुचित ओ प्रतिकूल कथा बाजब स्त्रीक स्वभाव थिक, स्त्री 
विनय आदि धमंसे रहित, चञ्चल, कठोर ओ घरमे विभेद ` 
उत्पन्न कएनिहारि होइत अछि । विदेहकुमारो जानकी ! अहाँ 
जे हमरा कहलहुँ, से हमरा ओहिना लागल जेना लोहाकेँ 
पघिला कए हमर कानमे ढारि देने होइ । एहन बात हमरा 
असह्य अछि । एहि बनक प्राणी साक्षी रहथु, हमर न्याय- 
युक्त बात कद्दला पर अहा एहन कठोर गप्प कहल अछि। 
अहाँक बुद्धि भ्रष्ट भए गेल अछि, अदो विपत्तिमे पढ्ए 
चाहैत छौ। धिक्कार अहाँके जे हमरा पर सन्देह करेत 
छी। इम अपन जेठ भाइक आज्ञाक पालन करबाक हेतु 
दृद्तापुवेक तत्पर छी तँ अर्हा साधारण स्त्री ज्ञकाँ हसरा पर 


` 
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सन्देह करैत छी। वेश, आब इम झोतहि जाइत छी 
जतए भाइजी गेलाह अछि । .विशाल-लोचने ! वनक देवता- 
लोकनि अर्क रक्षा करथु, अहाँक कल्याण हो। भयङ्कर 


अपशकुन भए रहल अछि नहि जानि श्रो रामक सङ्ग जखन 
हम घुरब ते फेर अहाके' देखि सकब अथवा नहि l” 


लदंमणक वचन सूनि जनक किशोरी सीता कानए लगलीह, 
हुनक RAT नोरक तीव्र धारा बहि चलल। विशाललोचना 
सीताके आत्त सेलि देखि सुमित्राकुमार लक्ष्मण हुनका 
सान्त्वना देल, सुदा सीता अपन ढेओरसँ किछु नहि बज- 
लोह । तखन यो अपन मनके वशमे रखने gg हाथ ज्ञोडि 
तथा विनम्र भेलहुनक प्रणाम कएल एवं बारंत्रार हुचका 
fafa देखैत अपन जेठ भाइ लग चलबाक देतु विदा भेलाह। 
सुदा चलबासं पूवे ओ सोताक चारूकात अपन धनुषस रेखा 


खीचि ओहि रेखास बहार नदि होएबाक हेतु कहि तखन 
गेलाह | 


लक्ष्मणक चल गेलाक पश्चात रावणके इच्छानुसार 
अवसर प्राप्त भए गेलेक । थो प्रवञ्चक लंकेश दशानन रावण 
सन्यासीक भेष धारण कए श्रारामचन्द्रजीक आश्रमभे पहुँचि 
गेल एवं विदेहकुमारोते भिक्षाक याचना 'कएल। ओहि 
समय सीता अपन पतिक हेतु शोक ओ चिन्तामे gafa 


छलीह । तखनहि आओ अपना सम्मुख शारीर पर स्वच्छ 
गेरुआ वस्त्र धारण कएने, माथ पर पैघ टीक रखने, हाथमे 
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छाता ओ पाएर मे खड़ास पहिरने “तथा कान्ह पर डंडा राखि 
ओहिमे कमण्डल लटकओने संन्याखीक रूपमे निशाचरपति 
रावणको sg देखलैन्हि। रावण सेहो ठाढ़ भेल रामपत्नी 
सीताको, जनिक दन्तावली ओ अधरोष्ठ बड़ 'सुन्द्र यो 
सुख एहन जे पूण चन्द्रमहुक शोभाके मातु करैत दो, निद्दारए 
लागल तथा कामदेव% बाणसें आदत NT वेदसन्त्रक 
उच्चारण करए लागल । 

पर्णशालामे बैसलि जनकनन्दिनी सरीता जखन दार पर 
एल संत्यासीके' देखलैन्हि, तँ ओ उचित श्आतिथ्य-सत्कार 
करब निश्चय कएल, मुदा लद्दमणक आदेशके स्मरण करैत 
ओहि रेखाको पार नहि कएल ओ ओतहि महात्मा-वेष-घारी 
gasas रावणके ब्राह्मण-योग्य सत्कारक हेतु आमन्त्रित 
कएल । पापी दशाननके ओ रेखा पार कए मैथिलीक निकट 
जाएब असम्भव छलैक। ते ओ छल .करैत बाजल --“भद्र ! 
हम सन्यासी छो, बान्दल भीख नहि लैत छी, ते अपनहि 
आजि भिक्षा दए जाइ ।” एदि प्रकारे कहलास सोता भवि- 
तब्यस प्रेरित भर ओहि. रेखाके पार कए सोख देबाक देतु 
आगाँ agg: संसारक पालन, पापसमूहक दलन एवं . 
देवतालो कनिक कार्य-सम्पादन कएनिहारि परम शक्ति-स्वरूपा 
सीता asas संन्यासीक छलके नहि qn सकलीह। 
तखन भीख दैत सीताको अन्यायी राक्षखराज रावण अपन 
संन्यासीक छद्मवेष त्यागि दश सुख तथा बोस सुलासे युक्त 
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विशाल आओ भयानक खूप, धारण कए बामं हाथ सबस केश- 
सहित सस्तककोँ पकड़ि लेलक एवं दहिना हाथसबहुके 
हुनक qg sas नोर्ची दए हुनका उठा लेलक तथा हुनका 
लेने अपनः विशाल gadar साया-निर्मित रथ पर चढि 
गोल । अतिशय हताश ओ भयभीत भेलि सीता माया- 
anè पकडबाक हेतु गेल अपन पति श्रीराम ओ अपन 
देओर लक्ष्मणक हेतु चारू कात तकलैन्हि, सुदा दूर दूर 
घरि aRar giat aaar इष्टिगोचर भेलैन्हि, 
श्रीराम ओ लद्दमणक sag पता नहि छल । ताधत रथ 
झाकाश-माग पकड़ लंका दिसि बढ्ए लागल | 
रावण द्वारा पकइलि गेलि सीता gaa व्याकुल भए गेलीह 
आ श्रोरामचन्द्रजीके हि राम हे राम !! कहि कहि बारंबार 
आत्त-मावे' शोर करए लगलीहृ ! सीताक मनमे रावणक 
हेतु कामना नहि छलैन्दि, ओ आओकरासे सवथा विरक्त 
छन्नीह्‌ तथा अपनाके छोइएबाक हेतु चोटाएल नागिन जकों छट- 
पटाए रहल छलीह ! राक्षसराज जखन सीताको अपहरण कए 
आाकाशमार्गसं लए सांगल तँ हुनक चित्त मित अए गेलैन्हि, 
बताहि जकाँ भए गेलीह तथा giaa आतुर भेलि जोर 
जोरसो विलाप करए लगलीह--“महाबाहु लक्ष्मण ! अहाँ 
गुरुजन सघहिक मनके सदैव प्रसन्न करबामे ads रहैत 
gili एखन मायावी राक्षस हमरा अपहरण कए लेने जाए 
रहल अछि, युदा अहाँके तकर पता नहि अछि । शन्नुसन्तापक 
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आर्यपुत्र ! अहाँ ते कुमार्गममी उद्दण्ड पुरुषके दण्ड दए 
आकरा सुपथ पर अनैत छी, फेर एदि पापो रावणके दण्ड 
किएक ने दैत छिऐक ? रावण ! तोइर माथपर काल नाचि , 
aa Às, ओए तोहर विचार-शक्ति नष्ट "कए देलकोक 
अछि, ते तं ते aga पापकर्म करैत छे ! तोरा श्रोरामसाँ 
एहन सङ्कट प्राप्त दौक जे तोहर प्राण लए लौक। इम जन- 
स्थानमे gara कनेलक गाछ aai, Sa ओ सारससभक 
sawi zaka गोदावरी नदीसें, वनक गाछ सबहु पर 
निवास करैत देवत्तासँ, पशु-पक्षी आदि नाना प्रकार प्राणौसँ 
हाथ जोडि प्रार्थना करैत छी जे हमर स्वामी श्रोरामचन्द्रजीके 
कहबैन्डि जे अहाँक प्राणहुराँ अधिक प्रिय सीताके असहाय 
ATMA रावण हरिके लए गेल । सहाबाहु श्रीराम बड़ बल- 
बान छथि, ओ हमरा यमराज्ञ द्वारा अपहृत NAE पर परा- 
ऋमपुबंक घुराए अनत्ताह ।” l 
जटायु तखन सूतल छलाह । सोताक करुण आत्त-नाद्‌ 
सूति gas आँखि खुजि गेलैन्हि तँ देखलेन्हि जे जगब्जननी 
सीताके निशाचर रावण इरण कए लेने जा रहल AE ! 
ओ रावणको हितकर नौति-वचन कहि कहि बुझएबाक चेष्टा 
कएल, विदेहकुमारी सोताके छोडि देबाक प्राथना कएल । 
मुदा पापी दशानन, जकर शिर पर मृत्यु अपन जाल पसारि 
देने छलेक, नहि मानलक, प्रत्युत क्रोधर्सो आँखि लाल कए 
जटायुके मारबाक हेतु दोइल । दूनूमे भयङ्कर युद्ध भेल 
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आओ अन्तमे रावण जटायुक, दूनू पाँखिको तरुआरिस 
काटि देलक । 

रावण द्वारा TAWA लटायुके आहत देखि चन्द्रयुखी 
सोता घराशाय्री जटायुके पकड़ अत्यन्त दुःखित भए पुनः 
विलाप करए लगलीह--“हा राम! हम केहन अभागलि 
छौ; कृपा कए जे हमर रक्षा करबाक हेतु आएल छलाह, से 
पक्तिवर जटायु एहि निशाचर द्वारा आहत भए पृथिवी पर 
पड़ल छथि। हे राम ! awu! आब थहो” gg गोटा 
इमर रक्ता करू।” एना बाजि अत्यन्त भयभीत सीता 
जोरस करन्दन करए लगलोह, जाहिस निकटवर्ती देवता ओ 
मनुष्य हुनक कानब सूनिसकथि । 

विदेदनन्दिनी सीताक पुष्पहार ओ आभूषण मोचड़ा 
गेलाक कारणे faafaa भए गेल छलैन्हि, ओ अनाथ नका 
विज्ञाप कए र्‌इल छलीह । ओही अवस्थामे निष्ठुर पापी 
राक्षसराज हुनका फेर पकड्बाक हेतु लपकल । सीता पैघ-पैघ 
mgt लपेटल लता जकाँ पकडि बारंबार बाजथि--“हमरा 
एहि dse रक्षा करू, रक्ता करू।?? ताबत रावण हुनका 
लग पहुंचि रामस रहित राम-राम करैत ओहि सीताक 
केशको पकडि लेलक झो अपन विनाशक मार्गके प्रशस्त करए 
लागल । जगदम्बा सीताक एहि प्रकारक अपमान देखि 
aige गति रुद्ध ओ सूयेक प्रभा मलिन भए गेल। पितामह ` 
ब्रह्मजी दिव्य eka राच्चसक द्वारा जगदम्बा जानकीक 
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केशाकर्षणरूप अपमान देखि ब्रजलाइ-- विस, आब काणे 
सिद्ध Wa !” 


सीता हा राम! ह्या रास' कहि-कहि कानि रहल छलीह, 
चमणके' शोर कए रहल छलोह । ओहो अवस्थामे 
निशाचरपति हुनका लए अकाश-मार्गस विदा भेल । तप्त स्वर्ण 
आभूषणस' हुनक समग्र अङ्ग विभूषित छल । आओ AT 
रङ्गक रेशमी नूआ पहिरने छलोह । अतः सोता सुदास- 
qaaa प्रकट भेल विद्युतक समान प्रकाशित भए रहल 
छलीद्द । आकाशमे उद़ेत इनक सुवरो-सदृश कान्तिमान्‌ 
रेशमो पीताम्बर सन्ध्याकालमे सूयक किरणसँ रङ्गल ताम्र- 
वर्णक मेघखण्डक समान शोभित भए रहल छल | मिथि- 
लेशकुमारी सीताक अङ्ग gada समान दीप्तिमान्‌ ओ राक्षस- 
राज्ञ रावणक शरोर कारी छल। ओकर अ कमे ओ बूकि 
पड़ैत छलोह जेना दाथीळे सोनाक करघनी पहिरा देल गेल 
हो। विदेहनन्दिनीक रस्नजटित नूपुर इनक एकटा चरणस 
ससरि विद्यन्मालाक समान एथिवी पर खसि पड़लैन्हि। रोष 
आ रोदनक कारणे खोताक आँखि लाल भए गेल छलन्हि । 
अपहृत होइत आओ राक्षसराजके घिकारए लगलीह-- 
“दुष्टात्मा ! तो “बड़ नीच, डरपोक शो कुकमी छे जे मरा 
स्वामो-रहित्त असहाय बूमि चोराके अपहरण कएने जाइत 
a, तो हमरा श्रोरा म-लदमणक खग युद्धमे जीतिके नहि 
लेने जाइत छो! तो अपनाके बड़ शूर-वोर मानेत छे 
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मुदा स सारक सभ वीर पुरुष तोहर एहि करके giya 
आ कूरतापूरी सएह कहथुन्ह । तोहर शौय आओ बलक 
धिक्कार छोक ! तो बड़ वेगरों भागल ज्ञा रहलेंह अछि, दू 
घड़ी तँ थम्ह, फेर एतएसो जीवित नहि. 'घुरि सकवे। 
निशाचर ! इम देखैत छो, तोहरा गरामे कालक फँसरी पडि 
चुकलोक अछि, ते त” अपन कल्याण झो हितक बिचार 
नहि कए एहि gsn -afia भयझ स्थान पर निर्भय बनल 
छे । रावण! अवश्य तो सुवर्णामय बृक्षके” देखि रहल 
छे, शोशितक स्रोत प्रवाहित कएनिहांर अयङ्कर बैतरशी 
नदीक दर्शन कए रहल छे, भयानक आसिपत्र-बनके” सेहो 
देखए चाहैत छे तथा जाहिमे तपाओल gader समान 
फूल तथा बेदूयेमणिक समान पात अछि, ताहि त्तीक्षण 
शाल्मलिकाक आब तो शोध दर्शन करवे । fada निशाचर! 
तो महात्मा श्रीरासक एहन महान्‌ अपराध कए विषपान 
कएने agaa भाँति अधिक काल घरि जीवन धारण नहि 
कए सकवे। रावण ! तो अटल काल-पाशमे बान्दल सए 
गेलेंह अछि।'”” एहि प्रकारक कठोर qaa gada विदेह- 
राजकुमारी सोता भय ओ शोकस saga भेलि थर-थर 
काँपि रहल छलोह | 

ताबत रावणक मायामय स्वर्णनिमित रथ आकाशमा 
होइत एकटा पर्वेतके पार करए लागल तें बिदेइनन्दिनी 
सीताक दृष्टि ओकर शिखर पर पड़ल जाहि पर पाँच गोट 


A 
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श्रेष्ठ वानर बैसल छल l. सर्वाङ्ग-सुन्दरी विशाल-लोचना 
भासिनी सीता ई विचारि जे कदाचित्‌ ओ सब श्रीरामके 
किछु समाचार कहि asg, अपन adaga रेशमी 
sig उतारि, ओहिमे आभूषण राखि ओतए खसाए afa । 
दुर्मति निशाचरराज रावणक चित्त चिन्तित झो चञ्चल 
छुलैक, ते ओ सीताक एहि कार्यके नहि qf सकल! 
अनेकानेक वन, नदी, पर्वत ओ सरोबरके पार करैत नरुणा- 
लय खसुद्रके लाँधि छटपटाइत सीता रूपी साकार सृत्युके 
अपन अङ्कमे लपेटने लंकेश दशानन अपन लंकापुरीमे प्रवेश 
कएल | जनिक तेत्रप्रान्तमे काजर लागल छलैन्हि, से खीता 
शोक आओ मोहभे gafa छलीइ । रावण हुनका अन्तः पुरमे 
राखि देलक जेना मायाछुर अपन सूर्तिमयी :आसुरो सायाके 
agg ओतए स्थापित कए देने हो। तदुत्तर झो भयङ्कर 
निशाचरोसबके' हुनक रक्षाक हेतु नियुक्त कए अपन राउ्य- 
कार्णक हेतु विदा भेल | 


छुल-बलक आश्रय लए अपहरणक द्वारा श्रीरामक पत्नी 
जानकोके पाबि sgis रावण बड़ प्रसन्न भेल, सोहवश 
कृत-कृत्य भए आनन्द मनबए लागल। विदेहकुमारी सीताक 
रूप-माछुरीक स्मरण कए काम-बाणसे अत्यन्त पीड़ित भेल 
पुनः ओ आतुरताक सङ्ग अन्तःपुरभे प्रवेश कएल । सोता 
राक्षसौ-सबहुक बीच दुःखमे इबलि छलीह, हुनक सुख पर्‌ 
नोरक घार टघरि रइल छलेन्दि। आओ शोकक दुस्सह भारसं 
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पीड़ित एवं दोन भेलि aging आक्रान्त समुद्रमे डुबेठ 
नाओ जकों बूझि पडैत छलीह, सृग-यूथसें विछुड़ि कुकूरसे 
घेराल हरिणीक समान लगैत gg! wa दीना एवं 
विवशा सीताको निशाचर रावण बलपूर्वक अपन देवग्रहक 
AMA सुन्दर भवनक दर्शन करबए लागल । अपन देवशुहक 
समान सुन्दर भवन देखाए पापात्मा रावण जगदम्बा जानकी के 
अपन भार्या बनबाक आग्रह करैत बाजल-“मिथिलेशकुमारी ! 
अहा आब हमरा सङ्ग एतए रहि विभिन्न प्रकारक पुष्पहार, 
दिव्य गन्ध ओ श्रेष्ठ आभूषण आदिक सेबन करू हमरा) 
अपना योग्य पति बनाए हमरा सङ्ग रमण करू। सीते! 
आब अहाँ रामक दर्शनक विचार छोड़ि दिअ। राज्य -श्रष्ट 
Qa तपस्वी राममे एतेक शक्ति नहि छैन्हि जे एहिठाम घरि 
KAA सकथि। ते अपन शोकक परित्याग कए हमर 
'घात मानि लिअ ओ अपन कमलक समान सुन्दर, fana 
'झो मनोहर सुखके शोकस पीड़ित नहि करू |” 

लङ्क शा रावणक कठोर कथा gia विदेद-राजकुमारी 
सीता खढ्क अढ़ कए निभय स्वरमे उत्तर देल--“दशरथ 
नन्दन श्रोरामक जन्म इच्वाङुकुल मे भेल छैन्हि, ओ बड़ बल- 
'शाली छथि, हुनक तेज बड़ महान छैन्हि। ओ अपन भाइ 
'लदमणक सङ्ग एतए आवि निश्चय तोहर विनाश कए देथुन्ह | 
यदि तो बलपूवक हुनकर सम्मुख हमर अपहरण करिते 
Q जनस्थानक युद्धस्थलमे अपन भाइ खर जकाँ मारल 
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ag रावण! तो” असुर अथवा देवता सबहुसे अवध्य 
भए सकेत छे, सुदा भगवान्‌ श्रीरामक सङ्ग महान शाज्चुता 
कए तो' कोनहुँ तरह जीवित नहि बँचि सकैत छे । तो 
बूझि ले जे तोहर प्राण आब गेलौ, तोहर राजलदमी नष्ट भए 
गेलौ, तोहर बल आ इन्द्रियक सेहो नाश भेलो तथा तोहर 
पापक कारणे" ई लङ्का शीघ्र विधवा भए जेतो। हम घम- 
परायण हद्प्रतिज्ञ श्रीरामक घमपत्नी छी, इढ्तापूर्वक पाति- 
त्रत्यधर्सक पालन करैत छो ओ तो राक्षसाधम महापापी 
छे । अतः तो हमर स्पर्श नहि कए सकैत छे । जे सदैव 
कमलक, समूहमे राजहंसक मङ्ग क्रीडा करैत अछि, से हंसी 
सेवारमे रहनिहार्‌ जलकाक fafa कोनाके दष्टिपात कए सकैत 
अछि? हम एहि भूतल पर एहन कोनहु काय नहि कए सकेत्त 
छो जे निन्दनीय ओ कलङ्कनोय हो।” एतबा कहि अत्यधिक 
तामसक कारणे विदेहकुमारी जानकी किछु नहि बजलीह । 


सोताक gga कठोर एवं रोइआँके sg करएबला 
वचनके” सूनि रावण हुनका भयभीत करैत बाजल--"मिथिले- 
शाकुमारी ! हमर बात सुनि faal म अहाँके बारह 
मासक समय दैत। एतबा समयमे यदि अहाँ स्वेच्छासं 
हमरा लग नहि चल आएब तें हमर मनसो [सचुसरका 
पत्तिपिआइ करबाक देतु अहाँक शारीरके टुकडी-टुकडी काटि 
देत? खीताकें एतबा कहि कुपित भेल रावण विकराल 
राक्षसी सबहिके कहलक-“निशाचरी ! अहा सब सिथिलेश- 
कुमारी सोताके अशोकबाटिकामे लए जइऔन्ह ओ ओतए 
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चारूकातरस घेरने हिनक रक्षा करैत रहिभौन्ह । ओतए 
अयङ्कर गजेन-तजेन कए पहिने दिनका डेराएब, पुनः मीठ- 
मोठ वचनसँ बुमवैत-सुभत्रैत जङ्गली हाथो जकाँ वशमे Ft- 
साक चेष्टा करब ।” 
रावणक एहि प्रकारक आदेश पाबि निशाचरी 

सैथिलोके लए अशोक-वाटिका दिसि चललि। ओ वाटिका 
समस्त कामनाके फलरूपमे प्रदान कएनिहार कल्पवृक्ष तथा 
भाति-भांतिक अन्यान्य फल'फूलक गाछ सबसे भरल छल 
तथा जतए सदैव agaa भेल पक्षी निवास करैत छल । 
सुदा ओतए पहुँचि मिथिलेशकुम।री जानकी जालमे पेलि 
सुगी जकाँ भयभीत भेलि रहए लगलीह। भय ओ शोसं 
पीड़ित ओ प्रियतम पति ओ देओरक स्मरण करैत अचेतवत्‌ 
भेलि, खीन-दुर्बलि Wa ओतए रहए लगलीइ ओ एक-एक 
què पहाड़ aal काटए लगलीह। सान्त्वना दैत छलैन्हि 
हुनका शरण-वत्सल श्रोरामक ओ gg चरण जकर अन्तिस 
दर्शन ओ तखन कएने छलीह जखन यायासुगके” पकड़बाक 
हेतु ओ 'जाइत छलाइ, ओएह दूनू चरणक स्मृति-आलोक 
इनक अवसादक अन्हारके भेटवैत छल आओ ओहो चरणक 
शारणावन्न भए सती सीता निशाचरीगणक माया-जालक बीच 
अपन सतीत्वक रक्षा करबामे समर्थ भए समग्र राक्षस समु- 
दायक सङ्ग रावणक वधक पश्चात्‌ अपन पत्तिके प्राप्त कए 


सकलीह । 
K 
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जनकनन्दिनी सीताके qaa लंकेश रावण हरण कए 
सए गेल। श्रीराम ओ लक्ष्मण हुलक अन्वेषण करैत वन-वन 
बौद्यांए लगलाद्‌, परन्तु -कतहु पता नहि चलैत छलैन्हि। 
बनमे विचरण करैत-करैत हुनका पक्षिराज जटायुसँ भेट 
भेलैन्हि जे रावण द्वारा आइत भेल अपन सृत्युक बाट तकैत 
छलाइ । श्रोरामके" देखि पक्षिराज्ञ जटायु बड़ कष्टसे बजलाह-- 
“रघुनन्दन ! दुरात्मा राचसराज्ञ रावण विपुल मायाक 
आश्रय लए बिहाड़ि-पानिक af कए सीताक इरण कण 
लेलक। जखन ओकरासँ लड़ेत-लड़ेत हम थाकि गेलहुँ तँ 
आओ हमर ga पाँखि काटि देलक तथा विदेहनन्द्नी सीताके 
लए दक्षिण दिसि चल गेल!” एतबा कहि जटायु सरि 
गेलाह तें श्रीराम gas दाइ-संस्कार प्रभति अन्तिम-क्रिया 
कए लक्ष्मणक सङ्ग सीताके तकबाक हेतु आगाँ बढ्लाह । 

ज्ञाइत-जाइत gg भाइ शीराम ओ लक्ष्मण क्रोग्चारण्य 
पार कए मतङ्ग सुनिक आश्रमक समीप पहुँचि गेलाह। 
ओतए विकराल-काय राचसीस भेट भेलैन्हि जकर नास 
aas अयोगुखी । थअयोगुखी रासीक प्रणय-प्रसताव सूनि 
शत्रुसुदून लमण ओकर नाक-कान काटि लेलैन्हि । विकलाङ्ग 
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भए ओ जेमहर्‌सँ आएल छलि तेमहरे भागिगेलि। दूहू भाइ 
फेर आगां बढ्लाह, सौताक खोज करए लगलाह । तखनहिँ 
ज्ोर-जोरस बिहाडि बद्दवैत ओ भयानक शब्द करैत कवन्ध 
नामक राक्षस श्रीराम ओ लदमणक AHAA आषि ठाढ्‌ भए 
गेल, रास्ता छेकि लेलक । आओ महाबाहु राक्षत अपन विशाल 
Ha पसारि ag रघुवंशी राजकुमारको पकड़ लेलक ओ 
अपन भयंकर सुह बाबि खएबाक हेतु उद्योग करए लागल | 
मुदा दूहू भाइ श्रीराम ओ लक्ष्मण ओकर दृहू बाँहिके काटि 
देलैन्हि। बाँहि कटितदिं ओहि राक्षसके JAT कथा स्मरण 
भए गेलैक । ओ दैत्य छल, ओकर भयङ्कर शारीर पहिने सूर्य, 

चन्द्रमा ओ इन्द्रक शारीर जकाँ तेजस्वी छलेक। “मुद्रा ओ 
भयङ्कर राक्षसक रूप धारण कए वनवासी ऋषि-सुनिके 
wawa करैत रहैत छल। एक दिन स्थूलशिरा नामक ' 
महृषिंके” डेरबए लागल तँ आओ कुपित भए शाप दए देल जे 
ञो ताबत धरि ओहने विकट रूप धारण कएने रदत, जाबत 
घरि श्रीराम ओ लक्ष्मण आवि ओकर gg बाँहिके काटि 
नहि खसओताह तथा ओहि निजेन वनमे ओकर शरीरक 
दाह-संस्कार नहि करताह। ई सब कथा कबन्ध भगवान्‌ 
श्रीराम ओ लक्ष्मण के कहि सुनओलक | ई सब कथा अवगत 
कए श्रोराम ओकरासँ सीताक पता पुछलथिन्द, सुदा ओ 
कहलक--“प्रभो ! जाबत घरि हमर शरीरक दाह नहि होएत, 
ama घरि हमरा ई egala शक्ति नहि आआओत जे ओ 
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पराक्रमी राक्षस के छल जे सोताक अपहरण कए लए गेल 
तथा AA फेरखं प्राप्त करबाक हेतु कोन उपायक अव- 
लम्बन कतव्य m कबन्धक वचन सूनि श्रीराम ओ 
लक्ष्मण ओकर विशाल शारीरके जरैत चितामे दए देलैनिहि। 
योहि शारीरक जरितहिँ कबन्ध fada वस्त्रसँ विभूषित ए 
द्व्य रूपमे प्रकट भेल तथा श्रीरामसं सोताके” फेरस प्राप्त 
करबाक उपायक विषयमे अपन युक्तिसङ्गत विचार कहए 
लागल--“दशरथनन्दून राम! अहाँ ओहन व्यक्तिके अपन 
मित्र ओ सहायक बनाउ जे aA सन हुदशाम्रस्त होथि। 
ggg समाप्रयक नीति पर चललासेँ अहाके सफलता भेटि 
सकैत अछि । सुमीव पहने व्यक्ति छथि जे जातिक वानर 
छथि ओ जे अपन जेठ भाइ वालिक द्वारा घरसें भगाए देल 
गेल छथि । आओ सनस्वो वीर सुप्रीव चारि गोट वानरक सङ्ग 
सम्प्रति ऋष्यमूक नामक पवत पर रहैत छथि जे पम्पासुर 
धरि पसरल अछि। ओ सीताके तकबामे अहाँक मित्र ओ 
-सद्दायक बनत्ताह । अतः वीर रघुनाथ ! अहाँ एतएखेँ शीघ्र 
-सहाबली सुप्रीवक ओतए जाउ ओ प्रज्वलित अग्निको साक्षी 
बनाए मैत्री स्थापित कए लिअ! आओ इच्छानुसार रूप 
धारण कए सकैत छथि, पराक्रमी ओ कृतज्ञ छथि तथा स्वयं 
अपनहु हेतु एकटा प्रबल सहायक ताकि रहल छथि । अहाँ 
दूहू भाइ हुनक कार्य करबाभे सर्गथा समथ छी। xg- 
“सूदन रघुनन्दन ! कपिश्रेष्ठ सुग्रीव स्रसारमे नरमांसभक्षौ 
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राक्षसक जे जे स्थान छैक, से सबके नोक जकों जनैत छ थि; 
यदि कदाचित्‌ कोनहु स्थानके, नहिओ जनैत छथि, तथापि 
झो वानरलोकनिक सहायतास नद्‌-नदीके पार कए, पैघ-पैघ 
पहाड़ पर ज्ञा कए तथा ढुगेस कन्द्रामे प्रवेश कए अहाँक 
पत्नोक अवश्य पता लगाए देताह। ते अही तए ज्ञाए 
हुनकाखँ शोभ मित्रता कए लिअ।” इ कहि कबन्ध ऋष्यमूक 
आओ पस्पासरोबर जएबाक मार्गको विस्तारपूचक कहि सुन- 
योल कैन्हि । 


कबन्ध द्वारा वर्णित मागक अनुसरण करैत श्रीराम ओ 
लक्ष्मण शीघ्र पस्पा सरोबरक तट पर पहुँचि गेलाह, जतएसें 
थोडबहि दूर पर सूय पुत्र सुग्रीवक निवासस्थल छल। अर 
विन्द ओ उत्पलस पूर्ण ओहि मनोरम पम्पा सरोबरभे 
बैसि ag भाइ स्नान कएल, तत्पश्चात्‌ ऋष्यमूक पर्वत दिसि 
विदा Wang | 

ऋष्यमूक पव तक खंमौप विचरण करैत बलवान वानर- 
राज सुग्रीव पम्पाक निकट भ्रमण कए रहल छलाह । तख- 
नहि यो अद्भुत दर्शनीय श्रीराम ओ लचमणके ऋष्यमूक | 
qaa fafa अबैत देखि चिन्तित भए उठलाह। भयक भारी 
भार पड्बाक कारणें हुनक उत्साह नष्ट भए गेलैन्हि। आओ 
उद्विग्न-चित्त भेल चारू कात ताकए लगलाह । | 

सुप्रोव बड़ धर्मात्मा छलाइ, हुनका राजघमेक गम्भीर . 
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ज्ञान छलैन्हि। अतः ओ अपन सम्त्रीसबहिक सग विचार 
कए अपन दुबलता ओ शत्ुपक्तक प्रबलताक निश्चय कएल, 
तदुत्तर ओ समस्त वानरक संग परम चिन्तित भए उठलाह ! 
बानरराज सुग्रीव उद्द गस॑ बिचलित हृदय भए श्रीराम झो 
लक्ष्मण fafa देखैत अपन मन्त्री सबके कहलथिन्ह-- 
“निश्चय ई दूनू वीर वालिक पठाओल आबि रहल छथि, 
छल करबाक देतु वल्कल ओ चीर धारण कप लेने छथि, 
नाहिस” इमरालोकनि Afg नहि सकिऐन्हि।” ओम्हंर 
सुम्रीवक सहायक दोसर-दोसर वानर महाधनुधेर भौराम 
ओ लद्मणके देखि ओहि. पवस भागि-भारि दोसर सुरक्षित 
qaa- frar पर पहुँचि गेल तथा यूथपति वानर सब शीघ्रत्ता- 
यूवेक आबि यूथपतिसबहिक नेता वानरशिरोमणि giat 
चारू कातस घेरि sg भए गेल। एहि प्रकारे सुग्रोवक 
सब सचिव पर्वतराज ऋष्यमूक पर आधि एकाग्रचित्त भए 
हुनक सम्मुख आदेशक प्रतीक्षा करए लगलाह। तदुत्तर 
बालिस अपकारक अशङ्का करैत सुग्रीबके भयभीत देखि 
सम्भाषण-कलामे कुशल श्री हनुमानजी बजलाइ-“अहाँ 
ga केओ वालिक भयक आशङ्का नहि करू । ई मलय 
नामक श्रे ष्ठ पवत थिक, एतए वालिक कोनो भय नहि अछि । 
वानर-प्रवर ! भयक कारणे अहाँक चित्त चञ्चल भए गेल अछि । 
अतः अहाँ उचित रूपें विचार नहि कए रहल छो। बुद्धि 
ओ विज्ञानसो सम्पन्न भए अहाँ दोसराक चेष्टा द्वारा ओकर 
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मनोभाव चुझबाक यत्न क़रू; कारण, जे राजा बुद्धि-बलक 
आश्रय नहि लैत छथि, से निश्चय प्रजा पर शासन नहि कए 
सकैत छथि ।” 
हचुमःनज्ीक श्रेष्ठ युर्िसंगत वचन सूनि सुग्रीव as- 
लाह--एहि ag वीरक सुजा दीर्घ ओ नेत्र पैघ-पैघ fg । 
आओ gg गोटा धनुष-बाण धारण कएने देवकुमार जकाँ लगैत 
afal हिनका देखि ककर मनमे भयक सब्ग्चार नहि. 
होएत? हमरा सन्देह अछि जे ई दूनू श्रेष्ठ पुरुष arfas 
द्वारा पठाओल छथि। राजा सबके" कतेक मित्र होइत छन्हि, 
ते दिनका पर agafa विश्‍वास कए लेब उचित नहि। 
वालि वञ्चना द्वारा एहि प्रकारक कार्येके सिद्ध करबामे 
बढ़ कुशल झछथि। अततः कपिश्रेष्ठ! अहाँ साधारण पुरुषक 
रूप धारण कए जाड झो इनक चेष्टा, रूप ओ गप्प करबाक 
भावक अध्ययन कए इनक यथार्थ परिचय प्राप्त करू | हुनक 
सनोभावके नीक जकाँ लक्ष्य करब, यदि ओ प्रसन्न-चित्त 
बूमि पढ्थि तें हुनका लग बारंबार हमर प्रशंसा करब, हमर 
अभिप्राय चेष्टा द्वारा सूचित कए हुनकामे विश्वास उत्पन्न 
करबाक यत्न करब । वानर-शिरोमणि! अहो हमरहि 
fafa युद्द कए ठाढ़ भए ओहि दूहू घनु्धर वीरस एहि वनमे 
प्रवेश करबाक कारण पुछबैन्हि। यदि ओलोकनि शुद्ध 
हृदयक बूमि पड़थि तँ हुनकासँ चतुरतापूवंक पता लगाएब 
जे ओ कोनो दुर्भावना लए ते एतए नहि अबैत छथि 1” 
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वानरराज सुम्रोषक आदेश “पाबि पवनकुमार हनुमानजी 
धात्यन्त बलशाली श्रीराम ओ लक्ष्मण जतए छलाह, ताहि 
fafa तखनहिं बिदा भए गेलाह । 
हनुमान जी ऋष्य सूक पवेतसे ओहि. दिसि कुदैत-छरपैत 
विदा Yara ज्ञतए gg रघुवंशो-बन्धु विराजमान छलाह । पवन- 
कुमार वानरवोर हनुमानजी ई सोचि जे हुनका लोकनिके हुनक 
कपिरूप पर fagara नहि होएतैन्हि, अपन वानर्‌रूपके त्यारि 
_ सामान्य तपस्थोक रूप धारण कए लेल । तदुत्तर हनुमानजी 
विनीत भावे दूहू रघुवंशी वीर लग जाए प्रणाम कए अत्यन्त प्रिय 
आओ मधुर वाणीमे वार्तालाप आरम्भ कए देल । ओ आदरपूबंक 
दृहू भाइको कइए लगलथिन्हइ--“वीर ! अहो gg गोटा 
सस्यपराक्रमी, राजर्षि, देवताक समान प्रभावशाली, तपस्वी 
आ कठोर ब्रतक पालन करएषला बूकि पड़ेत छो। gT- 
लोकनिक शारीरक कान्ति बड़ सुन्दर अछि! अहँ दूहू गोटा 
एहि वन्य प्रदेशमे किएक आएल छो ? अहाँक अङ्गक कान्ति 
gada समान प्रकाशित अछि, जाहि पर चीर वस्त्र बड़ 
शोभा पावि रहल अछि। अहाँ स्त्रभावहिसँ घैयंशाली 
बूझि पडत छी। कहू; अहाँ के थिकहुं! अहां दूहू गोटा 
_कान्तिवान ओ रूपवान छी, अहाँ लोकनिक नेन्न कमलद्लक 
शोभा पाबि रहल अछि, अहाँ gg गोटा मस्तक पर जटा 
धारण कएने छी आ दूहक झाकृति समान अछि। की 
अहालोकनि. देवलोकसे एतए आएल छी १ मानू. 
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चन्द्रमा ओ सूय स्वेच्छासँ भूतल पर उपस्थित होथि, तेहने 
अहाँ दूहू गोटा प्रतीत होइत छी । अहाँक वक्षस्थल विशाल 
झो स्कन्ध fags समान लगैत अछि, agis सुजा दोघ, 
सुन्दर, गोल-गोल आओ परिघ अका सुद अछि। अहाँ त 

समुद्र ओ वनसे युक्त तथा विन्घ्य ओ मेरु-पधत प्रतिस 
विभूषित समप्र एथिवीक रक्ता करबामे समथ छी।- अहां 
दूनू गोटाक धनुष Aga विचित्र, चिक्न ओ अदभुत तथा 
इन्द्रक qas समान प्रकाशित भए रहल अछि, तेने अहा- 
लोकनिक TATA सूयक समान भयङ्कर ओ प्रकाशवान 
बाण सेहो भर अछि। अहां दृहक खङ्ग सेहो बड़ पैध ओ 
विस्तृत अछि। दे वीर-युगल! अहाँलोकनि अपन परि- 
चय किएक ने कहैत छो १ एतए सुप्रीव नामक एक श्रेष्ठ 
बानर रहैत छथि, ओ बड़ धर्मात्मा तथा वोर छथि। हुनक 
भाइ वालि हुनका घरसं वैलाए देलथिन्ह अछि । अत्तःओ 
अत्यन्त दुःखो भेल समग्र संसारमे बोआए रहलाह अछि | 
ओएद वानरशिरोमणिक पठाओल इम एतए आएल छी। 
हमर नाम हनुमान fam, gag वानर-जातिक थिकहुं। 
धर्मात्मा सुप्रोव अहाँ दूहू वीरस मित्रता चाहैत छथि। हम 
gas मन्त्री छो। हम वायु देवताक वानर्‌जातीय पुत्र 
थिकहुँ। हम इच्छानुसार कोनु ठाम जाए सकैत छी ओ 
इच्छानुसार रूप धारण कए सकैत छी। एहि समय सुमोवक 


प्रिय करबाक इच्छास तपस्वीक रूप घारण कए एतए उपस्थित 
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भेल छो ।”” एतबा कहि फ्वनकुमार हनुमान चुप भए 
गेलाह | 

पवनकुमार इचुमानज्ञीक वचन सूनि श्रोरामक सुख प्रसन्नतास 
प्रफुल्लित भए उठलेन्हि। ओ एक काठ ठाढ़ लैदमणखं TR- 
लैन्दि--“सुमित्रानन्दन लक्ष्मण ! शब्लुदमन सुम्रोवक सचिव 
कपिवर इनुमानजीसँ, जे विषय बुमबामे ada छथि, अहाँ 
स्नेहपूर्ण मधुर वाणीमे गप्प करू । जकरा ऋग्वेदक शिक्षा 
नहि भेटलेक अछि, जे यजुवेंदक अभ्यास नहि कएने अछि 
तथा जे सामवेदक विद्वान नहि अछि, से एतेक सुन्दर भाषामे 
गप्प नहि कए सकैत अछि | निश्चये ई व्याकरणक स्वाध्याय 
कएने छथि; कारण, एतेक बाजि गेलाह, सुदा एकइुटा शब्द 
अशुद्ध नहि बजलाह । सम्भाषणक समय दिनक सुख, नेत्र, 
ललाट, AWE प्रति AFA कोनहु प्रकारक दोष प्रकट नहि 
भेलेन्हि। ई कनिएँमे बड़ स्पष्टताक सङ्ग अपन गूढ अभि- 
प्राय प्रकट कप देल, सेहो सदैव मध्यम स्वरमे । निष्पाप 
लच्मण ! ज्ञाहि राजाके दिनका समान दूत नहि रहैत छैन्डि, 
ततिक कार्य सिद्ध होएब कठिन दोइत छन्हि!” श्रोरासक इ 
कहला पर सम्भाषण-कलामे पडु सुमित्रानन्दन लक्ष्मण 
विषयक मर्म zaka gias सचिव कपिवर हनुमानजोस 
कहले न्हि--“विद्दन ! महामना सुभीवक गुण इसरा gar 
अछि । इम gg भाइ हुनकहिसँ भेट करबाक हेतु एतए 
आएल छी । अहाँ gias कथनाचुसार. मैत्रीक जे गप्प कए 
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रहल छो, से हमरा स्वोकार अछि। हाँक कहलाएँं हम- 
. सब हुनळास मैत्री क सकैत छौ ।” 

लदंमणक स्वीकृतिसूच क निपुण तायु वचन सूनि कपि- . 
वर्‌ हनुमान बड़ त्रसन्न भेलाह । ओ सुग्रीवक विज्ञयक इच्छासँ 
रघुबंशी gg भाइक सङ्ग मित्रता कप लेम awa कएल | 
आओ सन-हि-सन प्रसन्न भेल विचार करए लगलाह-“आब 
निश्चय महामना सुभीवक प्रयोजन सिद्ध भेलंन्हि, हुनका 
निश्चय आब राज्य प्राप्त दोएतैन्हि 1!” तत्पश्चात्‌ वानरश्च ष्ठ 
हनुमानजी अत्यन्त हृषित भेल श्रौरामचन्द्रजीखं पुछलथिन्द-- 
“नाना प्रकारक हिंसक जन्तुसँ भरल अत्यन्त भयङ्कर आओ 
दुर्गम पम्पातटवर्ती काननमे अपने अपन छोट भाइक सङ्ग 
किएक आएल छी!” हनुमानजीक वचनसूनि श्रीरामक. 
आज्ञा्स लक्ष्मण. हुनक परिचय दैत बजलाइ--“विद्वन्‌ ! एहि 
प्रथिवी पर दशरथ नामक प्रसिद्ध धर्माचुरागी राजा छलाह ! 
ई ओएह महाराजक ज्येष्ठ पुत्र थिकाइ, हिनक नाम श्रीराम 
छैन्हि। सब प्राणीक शरणदाता श्रोराम एहि वनमे पिताक 
आज्ञाक पालन करबाक हेतु आएल छथि । महाराज दशरथक 
चारि बालक सबहुमे सबसे अधिक गुणवान इएह छथि। 
किछु विशेष कारणे qsad वळ्चित भए aqad निवास कर- 
बाक हेतु अपन पत्नी सीताक सङ्ग एतए आएल छलाह । 
हम दिनक छोट भाइ थिकहु, लक्ष्मण हमर नाम अछि ओ 
दिनक गुणसबसँ आकृष्ट भए हिनक सेवा करबाक हेतु faa- 
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कहि सङ्ग आएल छो । ,हमर एहि गुणवान भाइक पत्नौ 
सीताके एकटा मायावी राक्षस अपहरण कए लए गेल! 
ओ राक्षस के छल, कतए रहैत अछि, तकर पता नहि लागि. 
रहल अछि | दनु नामक kas कहइदलासँ हमसब ghar 
शरणमे आएल छो। हमर धमोत्मा जेठ भाइ, जे सम्पूर्ण 
जगतको शरण दए सकैत छथि तथा जे सदैव शरणवत्सल 
रहलाह अछि, सएह सम्प्रति gias शरणमे आएल छथि। 
श्रीराम शो$सँ अभिभूत ओ आत्त भए शरणमे आएल छथि, 
ते यूथपति-सहित सुग्रीवके दिनका पर कृपा करबाक 
चा हिऐन्हि ।? 
अत्यन्त करुणाजनक स्वरमे सुमित्राकुमार लद्दमणक 
वचन सूनि कुशलवक्ता हनुमानजी उत्तर देलथिन्ह--“राज- 
ganga! वानरराज सुम्रीवके अही दूनू गोटासन बुद्धि- 
सान, mafaa ओ जितेन्द्रिय पुरुषस Nes आव- 
श्यकता छलैन्हि। gas सौभाग्य जे अहाँलोकनि अपनहिः 
दर्शन दए देलिऐन्हि। ओ सेहो राज्यश्रष्ट छथि, वालिक 
संग हुनका शत्रुता भए गेलैन्हि अछि, वालि gas स्त्रीक 
अपहरण कप लेलकैन्हि अछि तथा घरस बैलाए देलकेन्हि 
अछि । अतः जेठ भाइस अत्यन्त भयभीत भेल ओ एहि 
वनमे निवास करैत छथि! सूर्यनन्दन सुप्रोव सोताक पता 
लगएबाकमे अपने gg गोटाके पूर्ण सहायता करताहद ।” 
एतबा केदि हनुमानजी श्रीरघुनाथजीस gaS लग aq- 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
\ 


fo 


| 


-< CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १९८८ ) 
[क देतु स्निग्ध मधुर वाणीमे falga कएल । हुनक चेष्टा 


झो बजबाक epa gg भाइको बुमबा योग्य भए गेलैन्हि 


जे सुप्रीबके सेहो दिनका gg गोटास प्रयोजन छन्हि, अत 
अपन कार्य सिद्ध झेल बुझि प्रसन्न भए गेलाह। तदुत्तर हनु 
मानजो अपन तपस्वी-रूपके स्यागि वानर-रूपभे भए गेलाह 
तथा दूनू वीरके पीठ पर बैसाए शीघ्र ऋष्यमूक गिरिवर 
पर पहुँचि गेलाह । 


` श्रीराम ओ लक्ष्मणके ऋष्यमूक पर्व तपर सुप्रोवक वाख- 
enal बैसाए हनुमानजी मलयपव त पर गेलाइ ओ ओतए 
gias” gg रघुब शी वीर्‌क परिचय दैत कहइल--“महाप्राज्ञ ! 
afis पराक्रम अत्यन्त दृढ़ ओ अमोघ छैन्डि, से शीराम 
चन्द्रजी अपन भाइ लद्ष्मणक सङ्ग आएल छथि! श्रीराम 
सुप्रसिद्ध इच्वाकुकुलक महाराज दशरथक पुत्र थिकाह जे 
पिताक आज्ञा पालन करषांक निमिता वनमे निवास कए 
qaer अछि। जखन आ दण्डकारण्यमे निवास करैत 
छलाह, तखन निर्जन आश्रममे रावण आबि हिनक पत्नी 
सीताक अपहरण कए लेलक । सीताके” तकबाक हेतु अहाँस 
सहायताक लेल अहाँक शरणमे आएल छथि। इ दूहू भाइ 
राम ओ लत्त्मण अहाँस मित्रता करबाक इच्छुक छथि। 

अतः अहाँ चलू ओ हिनक सत्कार करू |?” 
` हृनुमानज्ञोक वचन सूनि वानरराज सुप्रीव अत्यन्त qÀ- 

¢ 


|| 
र E 


( १८६ ) 


नीय रूप धारण कए श्रीराम ओ लक्ष्मण लग उपस्थित 
भेलाह ओ प्रेमे बजलाह--“प्रभो ! अहाँ धर्मक विषयमे 
सुशिक्षित, परम तपस्वी ओ दयालु fasg) अहाँक यथार्थ 
गुणक बर्णन हनुमानजी कए चुकलाह अछि | भगवन्‌! हस 
बानर छो ओ अहाँ नर छी, हमरास जे मैत्री करए चाहैत 
छौ, ताहिस हमरे सत्कार होइत अछि ओ हमरे उत्तम लाभ 
प्राप्त भए रहल अछि। AT faaata दाथ आगाँ बढ़ल 
अछि, एकरा अपन दाथमे लए लो ओ सैत्रीक अटूट सम्बन्ध 
स्थापित कए ली, एकरा स्थिर सर्यादास बान्हि दी !'” 

gias सुन्दर वचन सूनि भगवान्‌ श्रीरामक सन प्रसन्न 
भए गेलैन्हि । ओ अपन हाथसो हुनक हाथके पकड़ि दबाए 
देलेन्हि ओ बड़ सोह्दादस हृषित भेल शोकपीड़ित वानर- 
राज gda? अपन छातोस लगाए लेलेन्हि। तखनहि' 
हनुमानज्जी दुइ गोट काठके रगडि आगि उत्पन्न कएल, आगिके 
प्रज्वलित कए अग्निदेवताक सादर पूजन कएल, पुनः एकाम- 
चित्त भए श्रीराम ओ सुप्रीवक बीचमे साक्षीक रूपम ओहि 
अग्निको प्रसन्नतापूवेक स्थापित कएल । तत्पश्चात्‌ सुमीव 
झो श्रीराम ओहि प्रज्वलित अग्निक प्रदक्षिणा कएल एवं एक 
दोसराक अभिन्न मित्र भए गेलाह । एहिस वानरराज ओ 
श्रीरघुनाथजी दूहूक अन्तरभे बड़ प्रसन्नता भेलैन्हि, परस्पर 
एक दोसराके कतेक काल घरि स्नेहपूवंक देखैत रहलाह, मुदा 
देखबास पति नहि होइत छलैन्हि । 
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तत्पश्चात्‌ सुग्रीव श्रीरामको प्रसन्नतापूर्वक कहल- 
थिन्ह--“अहा हमर प्रिय मित्र भेलहुँ, आइस हमर- 
agis सुख-दुःख एक भेल 1” qaar कहि ओ एकटा शाल- 
sio शाखा तोड़ि बिछाए देल तथा श्रीरामचन्द्जीक सङ्ग 
छोडि पर बैसि गेलाह । तदुत्तर पवन-पुत्र हनुमान अत्यन्त 
प्रसन्न मने” चानन गाछक एकटा डारिके तोडि लक्ष्मण के 
Jaars हेतु देलैन्हि। वानरराज सुग्रीव, जनिक नेत्र इषस 
विकसित छल, भगवान भ्रीरामके स्निग्ध वाणीमे कहल- 
धिन्ह--“श्रीराम! हृमर जेठ भाइ वालि हमरा ata 
dara देलैन्हि, हमर पत्नीको छीनि लेलैन्हि तथा हमरासं 
शत्रुता कए रहल छथि । हुनकहि भयस आतङ्कित भए हम 
एहि. दुर्गम वनमे आश्रय लेने छो। महाभाग! वालिङ 
भयस पीडित भेल हमरा अभय दान दिअ, एहन उपाय 
करू जे हमरा कोनहु प्रकारक भय नहि रहए ।” सुप्रीवक एना 
कहला पर धमक ज्ञाता शरण-वत्सल ककुस्स्थकुलभूषण तेजस्वी 
्रोराम gla gè अश्वासन दैत उत्तर देलथिन्द- 
“महाकपे ! हमरा gaa अछि जे faa उपकार रूपी फल 
देनिहार होइत छथि। हम अहाँक पत्नीक अपहरणका 
चालिक वध कए देब । हमर तूणीरमे भरल सूयतुल्य तेजस्वो 
चाण अमोघ अछि, एकर प्रहार व्यथं नहि जाइत छैक। 
इ रोषसँ भरल सपे जकाँ छुटैत अछि ओ इन्द्रक वज्र जकाँ 
' भयङ्कए चोट करैत अछि । हम विषधर सप सन अपन एहि 
चाणसँ मारि वालिके प्रथिवी पर खसा९ देवैन्दि ।”” 
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अपना हेतु श्रोरामचन्द्रजीक परम हितकर बचनकेँ सूनि 
सुप्रीव के बड़ प्रसन्नता NATI ओ उत्तम वाणीमे बज- 
जाइ बीर घुरुषसिंह! हम अहाँक कुपासँ अपन प्रिया 
पत्नी तथा राज्यके प्राप्त कए सको, तेहन यत्न करू। नरदेव ! 
इसर जेठ भाइ हमर जानक बैरी भए गेलाह अछि, ते अहाँ 
इनक तेहन अबस्था ए दिओन्ह, जाहिसे ओ हमरा मरि नहि 
सकथि।” एसहर gila ओ श्रीरामक एहि प्रकार मैत्री- 
- पूर्ण वार्तालाप भए रहल छल, ओमद्दर सीताक प्रफुल्लित 
कमल सन, कपिराज वालिक सुवर्ण सन झो निशाचर 


रावणुक प्रजजलित अग्निक समान वाम नेत्र एक सङ्ग फइकए 
लगलन्हि । 


सुमोब पुनः प्रसन्नतापूर्वक श्रीरासचन्द्रजीसँ कहलथिन्ह-- 
“श्रोराम ! हमर मन्त्रीलोकनिमे श्रेष्ठ हनुमानजी अहाँक 
विषयमे सबटा वृत्तान्त कहि चुकल छथि, ज्ञाहि कारणों 
अद्दके एहि निर्जन वनमे आबए पड्ल। अहा थो 
लक्ष्मणक अनुपस्थितिमे राचसराज रावण अहाँक पत्नी 
मिथिलेशकुमारी जनकनन्दिनी सीताको अपहरण कए लए 
गेल ओ KE पत्नी-वियोगमे दए गेल । परन्तु अपन 
पत्नी-वियोगक दुःखस अहाँ शीघ्र मुक्त भए जाएब । x3- 
वमन श्रीराम! अहाँक भार्या सीता पातालमे होथु अथवा 
आकाशमे, हम हुनका ताकि अहाँक सेवामे समपित कए 
देब! रघुनन्दुन ! हमर बात सत्य सानु, अहाँक पत्नी 
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विष-मिश्रित भोजन जकों दोसराक हेतु अग्राह्य थिकोह्‌, हुनका 
पचएवाक सामथ्ये ककरहुमे नहि छैक। अहाँ शोक करब 
छोड़ि दिआ, हम अक प्राणवरलभाके अवश्य आनि देब हे 
एक दिन ga देखलहुँ--एकटा भयङ्कर राह कोनो ते 
लेने ज्ञाए रहल अछि, आब अनुमान करैत छौ जे ओ छी 
रहल दोइतीइ। आ gla स्वरमे 'हा राम, हा राम, हा 
aav कहैत कनैत छली ओ नागराज्ञक वधू जकों छट- 
पटाइत प्रकाशित भए रहल छुलीह । इम चारू सन्त्रीक सङ्ग 
एही शैल-शिखर पर daga रही। हमरा देखि र 
अपन ओोढूनी ओ कएक गोट आभूषण नोचाँ खसाए afe i 
रघुनन्दून । ओ वस्तु सब हम रखने छी लगले अनेत छी, 
अहाँ ओकरा चीन्डि सकैत छी ।” 

एतबा कहि gila पवंतक एक गहन गुफामे गेलाह तथा 
aqa ओ आभूषण आनि श्रीरामको देखए देलैन्दि, जकरा 
देखितहिं श्रोरामचन्द्रजी ATA झाँपल चन्द्रमा जकाँ नोरखे 
माँपल भए गेलाह। आओ दवा प्रिये, हा प्रिये कहि कानए 
लगलादद, अपना लग ठाढ़ सुमित्राङमार लक्ष्मण द्सि देखैत 
विलाप करए लगलाइ--“लद्मण ! ई आभूषण निश्चय जन्मल 
qad भरल भूमि पर खसल दोएत, ते तं ओहिनाक ओहिना 
अछि, टूटल-फूटल नहि अछि।” लक्ष्मण उत्तर afre 
sga ufa वाजूवन्द ओ कुण्डलके तँ नहि चिन्हैत शिऐन्हि, 
परन्तु प्रतिदिन भौजोक पाएरके प्रणाम करैत छलहुँ, ते पहि 
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नूपुरके अवश्य चिन्हैत छी ।” तुखन श्रीरघुनन्दनजी सुप्रीवस 
पुछलथिन्ह--“भुग्रीव ! अहाँ तँ अवश्य देखने होएब जे ओ 
भयङ्कर रूपधारी राक्षस हमर प्राणहुसँ प्रिय सीताके कोन 
fafa लए गेल? कहू, ओ राक्षस कतए रहेत अछि, हम 
अकर अपराधक कारणे” पृथिवीसँ समस्त राक्षख-जातिके 
निमू ल कए देब। वानरराज ! जे निशाचर छल-पूर्वक इसर 
प्रियतमाक अपहरण कए हमरा अपमानित कएलक अछि, 
से हमर घोर शज्नुथिक। हमरा ओकर पता कहू, हम एख- 
नहि ओकरा यमराजक ओहि ठाम पठबैत 311” 

श्रीरामके शोकसे पीड़ित देखि वानरराज सुओवक आँखिमे 
नोर भार आएल । आओ हाथ जोडि अश्र्‌ सिक्त स्वरमे बल- 
लाइ-“प्रभो ! ओहि पापात्मा राक्षसक गुप्त निवासस्थान 
कतए अछि, ओकरामे कतेक शक्ति ओ पराक्रम छैक तथा 
ओ कोन कुलमे उत्पन्न अछि, Aga नहि जनैत छी। सुदा 
हम प्रतिज्ञा करैत छी जे जनकनन्दिनी सोता कतहु AR, 
अहाँके अवश्य भेटतीइ। हस यस्नपूवंक gas पता लगाएब 
शो सैनिक-सहित रावणक वघ करबामे एहन .पुरुषाथे देखा- 
एब जे अहाँ प्रसन्न भए जाएब। द्शरथनन्दून राम ! अहाँ 
शोक जुनि करू; जखन एक साधारण वानर दोइतहुँ हम अपन 
परनीक हेतु शोक नहि करेत छो तखन अर्ही सन महात्मा, 
सुशिक्षित एवं धेयंवान महदापुरुषक शोक करब उचित नहि 
अछि। इम हाथ ज्ञोडि प्रेमपूवेक अनुरोध करैत छौ जे अहाँ 
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पुरुषाथंक आश्रय लिभ, शोकके” अपना ऊपर प्रभाव afa 
देबए fasts, कारण, शोकाक्रान्त मनुष्यके सुख नहि भेटैत 
छैन्हि ओ स्वाभाविक तेज नष्ट भए जाइत छैन्हि। ह्म 
उपदेश नहि ऐत छी, मित्र होएबाक कारणे' विचार दैत छी-- 
अहो शोकक त्याग कए घेयेक आश्रय लिझ |” 

सुग्रीबक मधुर वाणीखँ आश्वस्त भए श्रीराम अपन नोर 
पोछि लेलैन्हि तथा स्वस्थचित्त भए मित्रवर gha? हृदयस 
लगबैत कहलथिन्ह--“सुम्रीव ! एक स्नेही ओ हितैषी मित्रक 
कतेव्य कए अहाँ सवंथा उचित कएल; अहाँक आश्वासनसँ 
हमर चिन्ता मेटाए गेल, आब इस पूर्ण स्वस्थ छी । मुदा 
अहाँके मिथिलेशकुमारी सीता तथा .दुरात्मा रावणक पता 
लगएबाभे शीघ्र प्रयत्न करबाक चाही। JAG एदि समय 
अहाँक हेतु किछु कतव्य अछि। निस्सङ्कोच कहू जे अहदाके 
की मनोरथ अछि ? वानरश्रेष्ठ! हम वालिक वध करबाक 
विषयमे जे कहने लहु, से सत्ये कहने छलहुँ। दस आइ धरि 
कहिओ मिथ्या नहि बजलहुँ अछि आ ने भविष्य मे कहिथो 
बाजब। अतः हम जे बजलहुँ से हम पूर्ण करब, wata” 
विश्वास दिअएबाक हेतु हम शपथ खाइत छो |” Arg- 
नाथजीक प्रतिज्ञा सूनि अपन. वानर-मन्त्रीक सङ्ग सुग्रीव बंड 
प्रसन्न भेलाह | 


भ्रीरामचन्द्रक वचन सूति सुग्रीव अत्यन्त सन्तुष्ट भेल 
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इषंपूवेक लक्ष्मणक अप्रज शूरवीर, भीरामस कहलथिन 
“मगवब ! एहिमे सन्देह नहि जे देवताको हमरा पर कषा 
छैन्डि जे अहा सन महापुरुष हमर सखा Yara अछि। अहा. : 
अग्निक साक्षी बनाए हमरा सङ्ग मैत्री कए हसरा विशेष 
सम्मानक पात्र बनाए देलहुँ अछि । आब अहक सहायतासेँ 
अपन राज्य पुनः प्राप्त कए लेब, ताहिमे कोनो सन्देह नहि 
अछि । gağ अहाँक योग्य मित्र थिकहुँ, से अहँ के क्रसिक 
JA योग्य भए जाएत । हम अपनहि JÈ अपन गुणक 
वर्णन कोना करू ? मित्र धनिक दोथि अथवा दरिद्र, सुखी होथि 
वा दुखी, निर्दोष होथि वा सदोष, ओ मित्रक देतु सबस पैघ 
सहायक होइत छथि । अनघ ! साधुपुरुष अपन मित्रक उत्कृष्ट 
प्रेम देखि आवश्यकता पडला पर धन, सुख ओ देशहुक 
त्याग. करबामे . पाछाँ नहि रहैत छथि।” इ वचन सूचि 
दिव्य कान्तिस युक्त श्रोराम. इन्द्रतुल्य तेजस्वी बुद्धिमान 
लक्ष्मण लग प्रिय विषय बजनिद्यार सुप्रीवक बातक मुक्त-कण्ठे 
समर्थन कएल । 

दोसर दिन महाबली श्रीराम ओ लक्ष्मणके ठाद देखि 
gha wagas एकटा फूल आओ पातस भरल शाखा तोडि 
राखि देलैन्हि ओ श्रीरामक सङ्ग ओहि पर बैसि गेलाह । 


हनुमानजी सेदो एकटा डारि तोडि ओहि पर लक्ष्मणके बैसा-. 


झोल । तदुत्तर प्रसन्न मने सुग्रीव श्रीरामके कहदलथिन्ह-- 


«रमो! हमर भाइ हमरा घरस बहार कए देलैन्हि, हमर. 
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पत्नीको छीनि लेलेन्हि, - हुनक अयसँ त्रस्त भेल हम वने 
बने बोआइत छौ। प्रभो! अह समस्त लोकके अभय 
देबामे समर्थ छी। अतः वालिक भयस दुखो ओ अनाथ 
हमरहु परः कृपा करी ।” सुग्रीवक इ कहला पर तेजस्वी, 
घमेज्ञ ओ शारणवत्सल श्रीराम मन्द-मन्द हँँसैत उत्तर देल- 
थिन्ह “मित्र! उपकारे मित्रताक फल थिक झो अपकार 
azas लक्षण । अतः अहक पत्नीक अपदरणकर्त्ता वालिक 
हम अवश्य वध करब । हमर बाणक तेज प्रचण्ड अछि, 
इ रोषसं भरल gag जकाँ भयंकर अछि, इन्द्रक TAH 
समान अमोघ अछि। एहि बाणस, जेठ भाइ होइतहुँ 
अपन अपकारक वालिके मरल पर्वतक समान प्रथिवी 
पर पड़ल अहाँ देखब ।? 

श्री रघुनाथजोक बात सूनि वानरसेनापति gha अत्यन्त 
प्रसन्न भए हुनका बारंबार साधुवाद देबए लगलथिन्ह ओ 
कहलयिन्द्-- श्रीराम ! अहाँ हमर faa fasg, ते पूर्ण 
विश्वास कए अपन आन्तरिक दुख निवेदन करैत छी 17 
एतबा कहैत-कहैत सुमीवक थाँखि नोरस भरि गेलेत्हि; वाणी 
अश्र गद्गद भए गेलैन्ह । अतः जोरस बजबामे ओ अस- 
मथ भए गेलाह। अपन अभप्रवाइके कहुना घैयेपूवेक 
रोकि सक्तेपमे वालिक सङ्ग अपन शत्रुताक वर्णान करैत 
बजलाह-- श्रीराम ! केवल हनुमान आदि fyg वानर 
हमर सहायक छथि, हिनकालोकनिके हमरा पर स्नेह छैन्हि 
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झो $ सब हमर रक्ता करैत रहैत छथि। यद्यपि वालि हमर 
जेठ भाइ थिकाह, तथापि आब ओ हमर ag भए गेलाद 
अछि। अतः हमर सुख ओ जीवन हुनकहि विनाश पर 
निर्मर करैत अछि । रघुनन्दन ! हम अपन शोककःनाशक 
उपाय agi?” कहलहँ, कारण, मित्र दुःखम रहथु अथवा 
सुखमे, ओ अपन सित्रक सदैव सहायता ata छथि |? 

gias वचन सूनि भ्रो राम. पुछलथिन्ह--अहाँ दूहू 
भाइसे शत्रुता किएक भेल, से इम विस्तारस सुनए चाइैत 
छी? अहाँ दूहूक agas कारण वूमि अहां दूह गोटाक 
qaaa आओ निर्बलताक निश्चय कप इस तुरन्त 'अहाके 
सुखी बनएबाक उपाय करब |” सहात्मा WG प्रश्‍न सूनि 
सुम्रोवके अपन चारू वानरक सङ्ग अपार दुष भेलेन्हि । ag- 
सर सुग्रीवक सुद पर प्रसन्नता व्याप्त भए गोलैन्हि, आओ 
भोरामके” वालिक सङ्ग वैर दोएबाक यथार्थ कारणक ada 
करब आरम्भ कए देलैन्हि । 


सुग्रीव भोरामके' कहए लगलथिन्द-- रघुनन्द्न ! हमरा- 
लोकनिक पिता छलाह WTN: जे शब्रुके संहार करबाक 
शक्ति देखि वालिके बड़ मानैत छलथिन्ड, हम सेहो दिनक बड़ 
आदर करैत छलिएन्हि। पिताजीक सृत्युक पश्चात्‌ वालि वानर 
सबहिक राजा भेलाह ओ हम विनीत भावे इनक सेवामे 
तत्पर रहैत छलहूँ। ओहि समय मय दानवक पुत्र ओ 
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" दुन्दुभीक जेठ भाइ मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहैत 
छल। एक दिन आधा राति बितला पर झो किष्किन्धा- 
पुरीमे आएल आ वालिके' gar देतु ललकारए लागल 
आकर भैर्‌वनाद सूनि हमर सूतल भाइक नीन टूटि गैलैन्हि, 
आओ लगले वेरापूवक घरसों बहार भेलाह । लोक कतबो 
रोकलकैन्हि, ओ नहि रुकलाह । हम स्नेहवश भाइक सङ्ग 
भए गेलिऐन्हि। आ असुर बालिके आओ किछु दूर पर सहा- 
यकक रूपम हमरा देखलक तँ भयभीत भए भागि गेल । 

'-भयमौत भए भगैत ओहि दानबके हस दूहू भाइ खंद्दारए 

` लगलहुँ। आर्यो किछु {दूर पर धरतीसे एकटा पेघ बिल 
छलैक, असुर बड़ वेगस” ओहि बिलमे पैसि गेल । हम दूनू 
गोटा ओतए पहुँचि थम्हि गेलहुँ । 

Tg घिलमे भागि गेल देखि arfas तामसक सोमा 
नहि रहल । ओ हमरा कहलैन्हि-'सुम्रीव ! अहाँ एतहि 
सावधान भए ठाढ़ रहू, इम बिलमे पेसि शत्ुके” मारैत छी !” 
हमहुँ हुनकर सज्ञहि बिलमे जाए चाहलहुँ, सुदा हमरा शपथ 
दए झो एसकरे बिलम पेसि गेलाइ। हमर faas द्वार पर 
ठाढ़ रहैत-रहेत एक वषे बीति गेल । तदुत्तर दीर्घ कालक 
पश्चात्‌ विलस सहसा फेन-सहित शोणितक धारा प्रवाहित 
होअए लागल, असुरत्रोकनिक गर्जन सेहो सुनल, मुदा 

.अपन भाइक वाजब नहि सूनि सकलहुँ। इ सब देखि झो 
विचारि sag निश्‍चय कएल जे वालि मारल गेलाह । तखन 
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ओहि बिलक द्वार पर एकटा शिला-खण्ड राखि तथा अपन 
भाइके wasaha qa किष्किन्धापुरी घुरि गेलहुँ । 


aga मन्त्रोलोकनिके ई विषय ज्ञात भेलैन्हिते हमरा 
आओलोकनि राजाक पद पर प्रतिष्ठित कए Yafa ओ दस 
न्यायपूर्वेक राज्यक संचालन करए लगलहुँ। किछु समयक 
पश्चात्‌ बालि दानवके मारिके घुरलाह ओ हमरा राजा 
Ya देखि तामसे/ लाल-पि्र होअए लगलाह। प्रमो! 
हम अपन मस्तकक मुकुटके हुनक चरण पर समर्पित कए 
देल, सुदा तइओ प्रसन्न नहि भेलाह। पुनः प्रसन्न करबाक 
gega हुनका निवेदन करैत कहलिऐन्डि जे कोना दम एक 
वर्ष घरि ओहि faas द्वार पर रहलहुँ ओ कोना फेन-सहित 
शोशितक धारा देखि ओ असुरक गजेन सूनि हुनक स्यु 
afa ओतएस' किष्किन्धापुरी पहुँचलहुँ, तखन कोना मन्त्री 
लोकान राज्यपद पर अभिषिक्त कए देलैन्हि, पुनः अन्तभे 
निवेदन कएल--'वानरराज ! अहक बिना हम अनाथ 
भए गेल छल हुँ । इशवरक कृपा ने अहाँ सकुशल घुरि अएलहु। 
अही, एहिठामक सम्मानीय राजा थिकहुँ ओ इम पूववत्‌. 
सेवक भए अहाँक सेवा कएल कर्‌ब। अहाँक राज्य हसरा 
लग घरोहरक स्वरूप छल, एकरा ग्रहण करू झो हमरा पर 
क्रोध नहि करू।' एतेक प्रेमपूर्वेक विनय कएलहुँ पर हुनक 
क्रोध शान्त नहि भेलैन्हि। ओ हमर अपमान करैत मन्त्री 
सब हिके कहलथिन्द-जखन इम आहि दानवके मारि 
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बहार होअए maag तँ बिलक द्वारके बन्द देखलहुँ। हम 
“सुम्रीव-सुग्रीवः कहि शोर करए लगलहु, परन्तु उत्तर नहि 
भेटल तँ हमरा बइ दुःख भेल। कहुना लात मारि-मारि 
आहि पाथरके पाछों घकेलि बिलसँ बहार भए नगरमे घुरलहें 
अछि। ई सुओोव wa mg ओ fadd अछि जे a- 
प्रेमको बिसरि राज्यके हथिअएबाक हेतु हमरा ओडि गुफामे 
बन्द कए देने gal एतबा कहि बालि हमरा घरत 
बहार कए देलैन्हि। ओ घरहिटासे बैलाए नहि afa, 
zat A सेहो छीनि लेलैन्हि। तखन रने-वने बोआइत्त 
एहि ऋष्यमूक पवेत पर रहए लगलहुँ, कारण, एहि पेत 
पर आक्रमण करब बड़ कठिन छैक । रघुनाथजी ! इएह 
वालिक सङ्ग हमर वेरक विस्तृत कथा थिक। आब वालिक 
दसन कए हमरा निर्भय करू |? 

सुमोवक द्वारा सबटा कथा बूमि TAH परम तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्रजी दँसैत-दँसेत बजलाइ--“मित्र ! अहाँक भार्याक 
अपहरण-कत्ता ओ वानर जावत धरि हमर दृष्टिमे नहि 
अबैत अछि, तावते घरि जीवित अछि। हम जनैत छी जे 
अहाँ शोकक समुद्रमे gaq छी, हम निश्चय अद्दाके ओहिसँ 
उद्धार करब ओ अहो अपन पत्नी तथा राज्यके शीघ्र प्राप्त 
कए लब l” 

श्रोरामचन्द्रओोक वचन हर्ष ओ पुरुषार्थके बढ़बएबला 
छल, जकरा सूनि सुग्रीव आदर प्रकट करैत कहल--“प्रभो ! 
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अहाँक बाण प्रज्वलित, तीइण एवं ममभेदी अछि। यदि 


aal कुपित भए जाइ तँ प्रलय-कालक ESI जकाँ समस्त 
लोकके भस्म कए सकैत छी। एहिमे संशय नहि अछि । 


परन्तु वालिके जेइन पुरुषार्थ, बल ओ धेये छैन्डि, से सूनू झो 
तदुत्तर जे उचित हो, से करब । वालि सूर्योदय लें पहिनदि 
पश्चिम सयुद्रसँ पूष समुद्र घरि तथा उत्तर ससुद्रसँ 
दक्षिण समुद्र घरि घूमि अबैत छथि, तइ थकैत 
नदि छथि; ओ पैघ-पैघ पह्ाइक शिखरके उपाड़ि ऊपर 
फेकि ऊपरदि लोकि लैत छथि । एकटा दुन्दुभी नामक 
राक्षस छल, जे केलास पवंत एतेक ऊंच छल ओ ज्ञकर शरीरमे 
एक हजार हाथीक बल छलैक तथा जे मदान्‌ जलराशिस 
पूणं समुद्रके लाँधि जाइत छल, तकरा वालि अपन शरीरस 
दबाकए Afa देलेन्दि तथा हाथख” उठाए एक योजन दूर 
केकि देलेन्हि। ओएइ अछि दुन्दुभीक इड्डीक ढेर, जे एक 
महान्‌ पर्वेतक शिखर जकाँ बूझि पड़त अछि। भौरास ! 
अहाँ एहन पराक्रमौ वालिके युद्ध-क्तेत्रमे कोना सारि 
खकबेक ९” 

सुम्रीबक एदि कथा पर लक्ष्मणके बड़ इँसी लगलैन्हि । 
झो हँसितहि बजलाह--“कोन काणे कए देलास अहाँके 
विश्वास होएत जे श्रोराम ats वध कए सकताह ?” तखन 
सुग्रीव इनका कहलैन्हि--“पू्वकालमे वालि शालक एदि 
adei वृच्चके पक-एकटा बाण चलाए एक-एकके छेद 
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कए देने रहथि। यदि श्रोराम एहि aala एकहुटा 
Tah एकहि बाणसे छेदि देथि तँ हम मानि लेब जे हिनक 
हाथ वालिक वध भए लकत ।” जनिक नेत्र किछु-किछु 
लाल छलैन्हि, ताहि श्रीरामस” ई कहि सुग्रीव दुइ घड़ी 
धरि गुन-धुनमे पडल रहलाह, तदुत्तर ककुस्स्थकुल भूषण 
श्रीरामसे कहल “बालि शूर अछि, ओकर बल ओ ga- 
षाथं विख्यात छैक, ओ बलवान< वानर एखन धरि ककः 
रइस पराजित नहि भेल अछि । रघुनन्दन ! अपन बल- 
शाली दुष्ट श्राताक बल-पराक्रम हम जनैत छी आओ समर- 
भूमिमे अहाँक पराक्रम हम नहि देखल अछि । प्रभो! 
हम अहाँक सङ्ग ने तं तुलना करैत छी आ ने डेरबैत छी 
अथवा अपमान करैत छी । वालिक भयानक कमेक कारण 
हमर हृदयमे कातरता उत्पन्न भए रहल अछि । faa! 
निश्चय अहाँक वाणी हसरा हेतु विश्वसनीय अछि, कारण, 
अहाँक घेये ओ दिव्य आकृति आदि गुण छाडरमे झाँपल 
आगिक समान अहाँक उत्कृष्ट गुणके सूचित करैत अछि ।” 
महात्मा सुग्रीवक वचन सूनि भगवान्‌ श्रीराम मन्‍द-सन्‍द 
हँसेत उत्तर दैत कहलथिन्ह-“बानर ! यदि अहॉके” एखन 
हमर पराक्रमक विषयमे विश्वास नहि होइत अछि तं युद्धक | 
TATA विश्वास भए जाएत।” एतबा कहि सुम्रीवके 
सान्त्वना दैत महाबाहु बलवान श्रीराम कौतुक करैत दुन्दु< 
भक रारीरके अपन पाएरक अउँठासँ टाङि लेल ओ पाएरक 
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assa ओहि कङ्कालके दस योजन दूर फेकि देल! 
क'कालके' ओतेक दूर फेकल जाइत देखि सुग्रीव पुनः श्रोरासस 
अर्थपूर्ण वचन कहल--“मित्र ! हमर भाइ तखन NIHT 
ओ gga थाकल छलाह तथा दुन्दुभीक शरीर ररूसे भोल 
झो मांसयुक्त छलेक। एहना दशामे झो एकरा ओतेक 
, दूर फेकि देने छलाह । श्रीराम ! एखन. मांलंहीन भए ३ कङ्काल 
खर सन हल्लुक अछि'तथा अहाँ हर्षं ओ उल्साइस युक्त 
भए फेकल अछि। अतः एकरा एतेक दूर फेकलहुस इं नहि 
कहल जाए सकैत अछि जे अके बल अधिक अछि अथवा 
gasti तात! अहाँक शो हुनक बलक प्रसङ्ग हमरा संशय 
बनले अछि । ते आब एक गोट शाल वृके विदीणं कए 
देला पर बलाबलक स्पष्टीकरण भए जाएत। अहाँ अपन 
धनुष पर प्रत्यव्चा चढ़ाउ ओ कान घरि तकरा खीचि शाल 
zia लक्ष्य कए एकटा विशाल बाण छोड़, । हम अदाँके 
शपथ दैत कहैत छौ, अहँ हमर ई कार्यं अवश्य कए दि |? 
सुग्रीव द्वारा सुन्दर रीतिसँ कद्दल गेल वचनके सूनि 
सहातेजस्वी श्रीराम हुनकामे विश्वास उत्पन्न करबाक निमित्त 
धनुष हाथमे लए लेल तथा एकटा बाण लए धनुष टंका- 
रस सम्पूर्ण दिशाके गुञ्चित करैत बाणके शाल ga fafa 
छोड़ि देल। वीर-शिरोमणि श्रीरामक छोड़ल ओ सुवर्णे 
भूषित बाण ओहि सातो शालवृक्षके एकहि सङ्ग छेदि पेत 
तथा एथिवीक सातो तलके' छेदैत पातालमे चल गेल ओ 
` झोतएस बहार भए हुनक तूणीरम प्रविष्ट भए गेल । 
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श्रीरामक बाण क वेगसें सातो शाल वृक्षके विदीर्ण भेल 
द्वेखि सुम्रीवके बड़ विस्मय भेलेन्हि, मनहि सन प्रसन्न होइत 
आओ हाथ जोडि अपन माथ घरती पर टेकि देलैन्दि ओ 
श्रीरघुनाथजोके” साष्टाङ्ग प्रणाम कएल, तदुत्तर गद्गद्‌ स्वरमे 
कहए लगलाह--“पुरुषप्रवर ! भगवन्‌ ! अहाँ तं अपन बाराख 
समराज्ञण मे इन्द्रसहित्त सम्पूर्ण देवताक बध कए सकैत छी, 
तखन वालिके मारब agia हेतु कोन पैध बात अछि! जे 
पैध-पैध सातटा शाल दुखको तथा पर्वत ओ प्रथिवोके एकहि 
बाणस विदीर्ण कए देल, तनिका सम्मुख युद्धमे के थम्हि 
सकैत अछि? महेन्द्र ओ वरुणक समान पराक्रमी अहाके 
मित्रक रूपें पाबि हमर सब शोक दूर भए गेल । हम हाथ 
जोड़े त छौ, हमर प्रिय करबाक देतु ओहि वालिक, जे भाइक 
रूपमे हमर NI छथि, वध कए हमरा शीघ्र निभेय कण दिय ।” 
सुम्रीव श्रीर[ मके लक्ष्मण जकाँ प्रिय भए गेल छलथिन्ह, हुनक 
'बात सूनि श्रीराम अपन आहि प्रिय gea giad हृदयसँ 
लगाए लेलैन्हि ओ कहलैन्हि-“सुम्रीब ! इम आष शीघ्र एतएसं 
'किष्किन्धापुरी चलब । अहो आगाँ जाउ ओ वालिके युद्धक . 
हेतु ललकारू गए।” तदनन्तर ओ सब केओ वालिक राजधानी 
किष्किन्धापुरी गेलाइ ओ ओतए गहन वनक भीतर वृक्ष सब- 
{हिक इरोतमे अपनाके नुकओने ठाढ़ भए गेलाह | 
gila सब तरहे प्रस्तुत भए वालिके बजएबाक हेतु भय- 
ङ्कर गजना कएल । भाइक सिहनाद सूनि महाबली वालिके 
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बढ़ क्रोध भेलैक। आओ असषेसे भरि अस्ताचलसँ नीचों 
जाइत सूये जका घरसें बहार भए गेल। फेर तँ सुग्रीव भो 
बालिमे भयङ्कर युद्ध प्रारम्म भेल; बुझि पड़े त छल जेना सङ्ग 
si gel संग्राम भए रहल हो। gg भाइ एक दोसराके 
AAT समान अपन-अपन थापर-सुक्कासँ प्रहार करए AN- 
लाह । तखन श्रीराम धनुष हाथमे लेने ga गोटा fafa 
तकलैन्हि तँ दूनू वीर अश्विनीकुमार जका एकररूपक लगल- 
थिन्ह, बुबा योग्य नहि दोइत छलैन्दि जे एहिमे के सुमीव 
झो के वालि थिकाह । अतः ओ अपन प्राणान्तकारी बाण 
छोड़बाक विचार स्थगित कए देलैन्हि। एतबहिमे वालि 
ana पराजित करए लगलाद तं qa अपन रक्षक 
श्रौरघुनाथजोके' नहि देखि ऋष्यमूक पवेत दिस भागि गेलाह t 
għa बढ थाकि गेल saa! हुनक समग्र शरोर 
शोणितखँ सानल थो प्रहार निबल भए गेल छलैन्हि । 
तइथो वालि हुनका खेद्दारि रहल छलथिन्ह, किन्तु ओ मतंग- 
मुनिक सुरक्षित वनमे पैसि गेलाइ, तँ वालि हुनका 'तो बाँचि 
गेलेंद' कहि ओतएसँ घुरि गेलाइ । 
एमहर रघुनाथजी JA अपन भाइ लक्ष्मण ओ हचुमान- 
ज्ञीक सङ्ग ओहि वनमे पहुँचलाहद तँ ओतए सुप्रीव पहिनहिसें 
बिद्यमान छलाइ। लदमण-सहित ोरामके आएल देखि 
galah बड़ लाज भेलैन्हि; ओ मूडी झुकआओने दौनवाणीमे 
श्रीरामको कहदलथिन्ह-“रघुनन्दन! अहा. अपन पराक्रम 
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देखाए वालिके, gas हेतु ललकारबाक हेतु हमरा पठाओल; 
gaa भए गेलापर अहाँ हमरा uga पिटब थोलहुँ ओ अपने 
बुकाए रहलहुँ । कहू; एना अहाँ किएक कएलहूँ ९ अहॉके 
पहिनहि सत्य-सत्य कहि देव चाहैत छल जे हम वालिके नहि . 
मारब । एहि दशामे हम वालि लग जएबे नहि करितहुँ!” 
सहामना gia जखन दीन-चाणीमे एहि प्रकारक करुणा- 
जनक वचन कहए लगलाह तें श्रीराम हुनका कहलथिन्ह- 
“तात सुग्रीव ! हमर बात सूनू , क्रोध नहि करू। हम बाण 
नहि चज्नाओल, तकर कारण कहैत छी। ga ! वेष-भूषा, 
आकार प्रश्नतिमे अहाँ ओ वालि बड़ मिलेत-जुलेत छी; 
कान्ति, दृष्टि, पराक्रम ओ बाजवमे सेहो अहाँ gg भाइमे 
अन्तर नदि अछि। वानर-श्रेष्ठ ! अहाँ gg गोटाक रूपमे 
. पतेक समानता देखि agi? हम नदि चीन्हि सकलहुँ ओ 
अपन महान वेगशाली शबज्रु-संहारक बाणके नहि छोड़लहुँ । 
' विचारलहुं जे एहन ने भए जाए जे हमरा दूनू गोटाक मूल- _ 
उद्देश्यह्विक विनाश भए जाए। वानरराज! यदि हमर 
बाणसँ अहाँ मारल जएसहुँ तँ से हमर बालोचित चपलता 
अओ मूढता सिद्ध भए जाइत। जकरा अभय-दान देल, तकर 
TAA हमरा बड़ पेघ पाप होइत । एहि समय लक्ष्मण, 
सीता ओ स्वयं हम अहो क अधीन थिकहुँ, एदि वनसे अहो 
इमरालोकनिक आश्रय छौ! अतः वानरराज! शङ्का नहि 
करू ओ फेर जा कए युद्ध आरम्भ करू। वानरेश्वर ! 
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agi कोनो, चिह् धारण कए लिअ जाहिस हम चोन्डि 
जाइ ।” सुग्रीवकें एतबा कहि श्रोरामचन्द्रजी लक्ष्मणके 
कहल--“ल्क्ष्मण! उत्तम लक्षणंसे युक आ गजपुष्पी-लता 
उशाएल अछि । एकरा उखाडि अहाँ महामना सुभ्रीवक गरामे 
पहिराए Fake |”? 

श्रीरासक आज्ञा पाचि लक्ष्मण पवतक कातभे उत्पन्न 
GTA भरल गजपुष्पो-लता उखाड़ि ghas गरामे afg- 
रप arg । झोहि लताखँ अल'कृत भए सग्रीव वक- 


पंछिसि अलंकृत सन्ध्याकालक मेघ जकाँ सुशोभित होअए 
लगलाह | 


श्रीराम आश्वासन पाधि अपन सुन्दर शरीरसे शोभा पबैत 
सुग्रीव श्रोरघुनाथजीक-सज्ञ फेर किष्किन्धापुरी मे पहुँचि गेलाह। 


ओलोकनि शाीघ्रतापूचक किष्किन्धापुरी पहुँचि एक गहन 
वनक वृक्षक अढ्से अपनाके नुकाके sg भए गेलाह। 
बनक प्रेमी सुग्रीव वनमे चारू कात देखैत अत्यन्त क्रोधे” 
अपन सिंहनादस आकाशके फाड़ेत घोर गजना कएल 
आ वालिके. gas हेतु ललकारल। gas lagara भयः. 
सोत भए बड़का-बड़का साँढ़ भागए लागल, सग युद्धस्थले 
KANA आहत घोड़ा जकाँ पड़ाएल ओ पक्षो, जनिक 
पुण्य नष्ठ भए गेल छैन्हि, एइन अहक समान MENE 
पृथिवी पर खसए लागल । तदुत्तर जनिक सिहनाद मेघक 
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गर्जेनाक संमान गम्भीर छलेन्हि तथा शौयक द्वारा जनिक 
तेज बदल छले न्दि, से सुग्रोब बारबार गजेन करए लगलाह १ 
एइन बूमि पड़ेत छल जेना वायुक वेगसँ चञ्चल भेल उत्ताल 
तरङ्ग-मालासौँ सुशोभित सरितासरबाहक स्वासो सागर 
कोलाहल कए रहल होथि। 

तखन वालि अन्तःपुरमे छलाइ, ओतहि ओ अपन भाइ 
gias सिद्दनाद सुनलेन्हि। सुवर्णक समान पीअर रङ्गक 
हुनक शरीर Aaa तमतमा उठलेन्हि। वालिक दाढो 
विकराल छल ओ नेत्र mas कारणे अग्निक समान उद्दोप्ठ 
भए रहल छलेन्हि। gas दुःसह सिहनाद YA अपन 
पाएरक qara एथिवीके' डोलबेत ओ बड़ वेगस बहार 
भेलाह। युदा arfas पर्नी तारा भयभीत भए हुनका भरि 
पाँजके पकड़ि कद्दए लगलीह --“वोर ! नदीक वेगक भाँति 
प्रबल अपन वेगके स्यागि दिअ। कारिह प्रातः काल सुग्रोबसँ 
युद्ध करब, एखन थम्हि जाउ । एखन अहाँक सहसा घरस 
बहार जाएब हमरा नीक नहि लगत अछि। सुग्रीव पहि- 
नहुँ आबि युद्धक हेतु ललकारने छलाह ओ पराजित 
भए मागि गेल छलाह। said पराजित ओ पीड़ित भए 
फेर लगले ओ एतए आबि ललकारि रहल छथि। अतः 
हुनक फेरस आएब इमरा शा कित करैत अछि। ओ एतेक 
उत्तेजित भए दपपूर्वक जे बारंबार गर्जन करैत छुथि, 
तकर किछु कारण अवश्य अछि। हमरा बूझि पड़त अछि 
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जे कोनहु प्रबल सद्दायकके सङ्ग अनने छथि ओते एतेक 
दर्पपूणे गजेन-तर्जन कए रहल छथि । हमरा कुमार अंगद 
ज्ञात भेल अछि जे इच्वाकुकुलमे उत्पन्न दशरथनन्दन' 
श्रीराम ओ लक्ष्मण, जे प्रवलित अग्निक समान तेजस्वी 
छथि ओ ज्ञन्तिका पर विजय पाएंब षड कठिन अछि, से gt- 
वक सहायक भए गेलाह afal ते दे वीरवानरराज! 
अहाँ शत्रुता स्यागि अपन छोट भाइके युवराजक पढ्‌ पर 
अभिषेक कए दिओन्दद, Tg भाइ Aaa रहू ओ युद्ध नहि 
करू। यदि अहाँ हमर हित करए चाहैत छी अथवा हमरा 
अपन हितकारिणी बुझैत छी ते हमर बात मानि लिअ ।'” 

तखन तारा वालिके जे लाभदायक हितक बात कहल- 
fara, खे हुनका नोक नहि लगले निह, कारण, हुनक विनाशक 
समय निकट आषि गेल छल्लेन्दि तथा ओ काल-पाशसे 
बान्हल भए चुकल छलाह । 

चन्द्रमुखी ताराके पहन लाभप्रद कथा कहैत सूनि वालि 
हुनका पर खिसिआइत बजलाह--“वरानने ! गर्जन करैत 
अपन . भाइक, जे हमर wa थिक, sarqa 
चेष्टके' हम कोना सहि सकैत छौ १ जे कहिओ 
परास्त नहि भेल, जे s युद्धमे अपन पीठ नहि 
देखभोलक, सकरा हेतु age ललकारब सहि लेब सत्युसँ 
बढिको दुःखदायी होइत जैक । अतः हम ग्ेन-तर्जन करैत 
अपन दुष्ट भाइ सुप्रीवक युद्ध करबाक दुस्साहसपूरी चेष्टाके 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 


wd 


.( २१० ) 

सहन करबामे असमर्थ छी। श्रीराम धम ओ कर्तव्यक ज्ञाता 
छथि,. ओ पाप-कमे नहि 'कए सकैत छुथि। ते” हुनका 
दिसिराँ विषाद नहि करबाक थिक। ET हमरा पर अपन 
स्नेह देखा चुकलहुँ, भक्तिक परिचय दए देलहुँ। आब घुरि 
जाऽ, हमर पाछाँ-पाछों नहि आउ | इम आगाँ बढि सुग्रीवस 
लड़ब, ओकर घमण्डके” चूर-चूरकए देवैक, सुदा प्राण नहि 
लेबैक 1” ई सूचि अत्यन्त उदार स्वभावक तारा वालिक 
आलिङ्गन कए कनिएँ-कनिएं कसेत अपन पतिक परिक्रमा 
कएल ओ उदास सने अन्तःपुर चल गेलीह | 

वालि आगाँ बढ्लाह। ` एतबहिमे हुनछ दृष्टि सुवर्णक 
समान पीर वाक सुग्रीव fafa गेलैन्हि जे लंगोटी बन्हने 
युद्धक हेतु ठाढ़ प्रज्वलित अग्निक समान प्रकाशित भए रहल 
aagi सग्रीबके देखि महाबली वालि बड़ क्रोधित भए 
अपन लंगोटी कसिके बान्हि लेल तथा प्रहारक अवसर तकैत 
gea तानि बड़ आवेगो आगाँ चललाह। फेर एक 
दोसराकें मुक्काराँ प्रहार करए लगलाह। तदुत्तर सुग्रीव 
बलपूर्वक एकटा शाल्रवृक्षकें” उखाडि वालिक शरीर पर qg 
मारलेन्हि, जकर भाघातराँ वालिक शरीरभे घाओ भए 
gI एहि aget ओ आओर अधिक कुपित भए 
saaa | ; 

दूहू भाइक बल-पराक्रम भयङ्कर छल, दूहु गोटाक बेग 
गरुड्क समान छल | एहन ओ दूह AZAA वीर अपन 
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सम्पूर्ण शक्ति लगा कए युद्ध करैत एक दोलराके' वध करबाक 
अवसर तकैत छलाह। सुदा क्रमिक वालिक बल-विक्रम 
agg लागल ओ gias शक्ति क्षोण होइत गेल वालि 
सुप्रीवक घमण्डके JU कए देल । तखन सुग्रीवं श्रीराजचन्द्रके 
अपन अवस्थाक इशारा करए लगलाह | 

श्रीरघुनाथज्ी देखलैन्हि जे वानरराज्ञ gila निबेल भए 
एमहरहि ताकि रहल छथि, तखन वालिक वध करवाक 
इच्छासँ ओ अपन धनुष पर विषधर सपक समान भयङ्कर 
बाण राखि प्रत्यञ्वाके जोरसं खिचलैन्दि तथा mafaa TAH 
समान प्रकाशित अपन महान बाणके छोडि देलेन्दि जे 
बालिक छातीमे लागल । ओहि बाण से आहत भए महातेज्ञस्वी 
पराक्रमी वानरराज वालि एथिवी पर खसि पड़लाह आओ 
आत्तनाद करए लगलाह । इनक शरीरखेँ पानि जकाँ रक्तक 
थारा बहए लागल । 


. लक्मण-सहित श्रीराम वालिके एहि अवस्थामे देखि 
आहि वोरके सम्मान करबाक इच्छासँ हुनक समीप गेलाह । 
afs हिनकालोकनि fafa ज्वालारहित अग्निक समान 
निस्तेज efg तकैत धर्मले युक्त विनयपूर्वक कठोर कंथा 
बज्ञलाइ-“रघुनन्द्न ! अहाँ राजा दृशरथक विख्यात पुन्न थिकहुं, 
aA छसे मारि अहाँ कोन यश उपाजन कएल ga 
बुमैत gag जे अहा धर्मात्मा छी; इन्द्रियनिप्रह, सनक 
संयम, क्षमा, घम, धेयं; सत्य ओ पराक्रससँ युर छो तथा ` 
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अपराधीको दरड देव जे राजाक गुण कहल गेलैक अछि, से 
malh अछि। मुदा आब gang जे अहाँ अधर्मी थिकहुँ, 
आचार-व्यवह।र अहाँक पापपूर अछि। हम agis कोनो 
अनुचित नहि कएने छलहु, तखन अहाँ हमरासन निरपराधके 
किएक मारल ?” एदि तरहक नीतिपूरी कथा कहैत महा- 
मनस्वी बालि चुप भए गेलाह ! 

वालिक कठोर वचन सूनि शीराम हुनका घुमैत हुनक 
बधक कारण कहए लगलथिन्ह-“वानर ! अहो धमे, अथे, 
काम ओ लौकिक सदाचारक मर्मके नहि जनेत छौ, तखन 
हमर निन्दा किएक करैत छी ? अहाँ अपन जीवनमे कामके 
प्रधानता देने छलहुँ, राजोचित मार्ग पर कखनहुँ स्थिर नहि 
रहलहु, कुकमंक कारणे सत्पुरुष द्वारा सदैव अहाँक निन्दा 
भेल। अहाँ सनातन-धसेक त्याग कए अपन छोट भाइक 
स्त्रीक सङ्ग सहबास कए बढ़ अघर्मक काय कएल ओ ते इम 
अहाँक वध कए देलहुँ । महामना सुम्रीक अछैत हुनक स्त्री 
रुमाकाक, जे अहाँक gags सदृश छथि;उपमोग कए अहाँ 
घोर पापाचार कएल | हम उत्तम gal उत्त्पन्न क्षत्रिय 
fasg: अतः हम sgis पापको क्षमा नहि कए सकैत छी । 
जे पुरुष अपन कन्या, बहिन अथवा भआवहुक सङ्ग कामाचार 
करैत अछि, तकर वध कए देब उचित दण्ड मानल गेलैक 
अछि |? एतवा कहि भगवान्‌ श्रीराम मरणासन्न वालिक सब 


- agia निवारण कए देलेन्हि। . 
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वालिक gege समाचार gf तारा अपन पुत्र कुमार 
अज्ञदक सङ्ग ओतए उपस्थित भए करुण घिलाप करए 
लगलीह, परन्तु श्रीराम ओ लक्ष्मण हुनका बुझाए-सुझाए शान्त 
कएल । वालिक दाह-संस्कार ओ' जलाब्जलि सेहो सम्पन्न 
सेल । तत्पश्चात्‌ वानरसेनाक प्रधान-प्रधान वीर शोकः 
सन्तप्त सुम्रीवके चारू कातसँ घेरने भ्रोरामक सेवामे उपस्थित. 
होइत Wars । gadaa मेरु-पवंतक समान सुन्दर एवं 
विशाल-शरीर वायुपुत्र. हनुमान ga हाथ जोडि निवेदन 
कएल--“भगवन्‌ ! अहाँक gud सुग्रीवके वानरक विशाल 
साम्राज्य प्राप्त भेलेन्हि। आब यदि अहां आज्ञा दिऐन्हि 
तँ अपन सुन्दर नगरमे प्रवेश कए अपन भमित्रसबहिक सङ्ग 
अपन राज्य-काय देखथि। $ राज्याभिषिक्त भए अद्दोके 
विधिपूवंक विशेष पूजा करण;चाहैत छथि, ते किष्किन्धापुरी 
चलघाक कृपा करी ।? श्रीराम हुनका उत्तर देल--“इचुमान ! 
इम {पिताक आशज्ञाक पालन करैत चौदह वर्ष धरि. कोनहु 
ग्राम ओ नगरमे प्रवेश नहि करब। ते वानरश्नेष्ठ वीर 
gha अपन दिव्य नगरमे प्रवेश करथु ओ हुनक राज्याभिषेक 
कए देल mgg” पुनः ओ सुप्रोवके कहलथिन्ह--“मित्र ! 
अहाँ सब लौकिक ओ शास्त्रीय व्यवहार जनैत छी कुमार 
अङ्गद सदाचार-सम्पन्न ओ महान बल-पराक्रमसे परिपूर्ण 
छथि, ई पेत्र शूर-वीर खेदो छथि। - ते [kang युवुराजक 
पद पर अभिषिक्त कप दिभोन्ह। सोस्य !. एखन चतुमोल: 
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' आरम्मे सेल अछि, अतः ककरहु पर आक्रमण करबाक है 


समय नहि fas । ते अहो अपन नगर जाड, हम लदसणक 
सङ्ग ताबत्त एति निवास sa छी। faal कातिक- 
सासमे अहाँ सोताक अन्वेषण. झो रावणक. वध करबाक 
प्रयत्न करब ।?. afg प्रकारे, अग्रिम :कार्य-क्रम जखन 
निश्चित भएः गेल, तखन भक्तवत्सल श्रीरासक आज्ञा पालि 
वानरभष्ठ सुप्रीब अपन परमः रमणीय किष्किन्थापुरीके 
विदां:.भए रोलाह :ओ ओोतए अभिषिक्त: भए: राज्य-काये 
करएलंगला I ; ; 


चानरराज्ञ: सुप्रीव श्रीरासक कृपास अपन राज्य, सङ्गहिः 
SITA मनोवांछित : पत्नी रूमाकाक अतिरिक्त परम सुन्दरी 
चाराके/ -सेहो. प्राप्त कए लेल! युदा अपन- अभीष्ट सिद्ध 
भेला पर झो दिन-राति भोग-विलासमे लीन रहए लगलाह, 
श्रीरामक प्रति अपन. वचनके बिसरि गेलाह। तखन 
विविध शास्त्रक महा विद्वान हनुमान हुनका अपन faa an- 
वान्‌ ्रोरामक प्रत्युपकारं करबाक कत्तव्यक स्मरण दिआए 
देलथिन्ह | ' तदुत्तर शब्रुसूदन gia अपन विशाल 
वानर-सेनाक संगठन कए ' श्रीरामक सेवासे उपस्थित 
भेंलाह। ' सुग्रीवहिक चुनले-चुनल वीर-योद्धा आओ विशाल 
वानर्‌-सेनाक सहायताले दंशरथनन्दन श्रीराम अनेक राच 
योद्धोके सङ्ग राक्षसंराज रावणक वंध कर्ण अपन प्रा इख 
osh 
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अधिक प्रिया पत्नी सोताके” प्राप्त कए लेल तथा वनवासक 
अवधि समाप्त कए अयोध्या घुरि गेलाह। 


शरणापन्न भेल वानर-शभ्रेष्ठ धुग्रीव आज्ञोवन अपन मित्र- 
वत्सल भगवान्‌ श्रीरामक सेवामे तत्पर रहलाइ । KAA दशरथ- 
नन्दून MWA अपन सत्यंलीला समाप्त कए परम घास चल- 
बाक निश्चय कएल तँ ओ लद्मणक समान अपन परम प्रिय 
सुहृद आओ शरणापन्न gagè सङ्ग लेने गेलाह । भक्त- | 
वत्सल श्रीरामक शरणापन्न भेला पर लोक सुप्रीवहि जकाँ | 
हनक कुपा-माज्ञन होइत परम-पद प्राप्त कए लैत अछि! | 
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वालिपुत्रः agg पराजित भए रावणपुत्र मेघनाद 
क्रोघस अचेतः स्नः मए गेल तथा अन्तर्घान-वियाक आश्रय 
लए अदृश्य भए TAH समान तेजस्वी झो तीदण'बाणक 
वर्षा करए लागल ।: श्रीराम ओ ' लदमणके' सेदो ओ सर्पमय 
बाणक amaa” क्षत-विक्षत कए कूट-युद्ध करैत मोहमे 
दए aaier घाणक बन्धनमे बाम्हि देलक । 
दृहू भाइ भोराम ओ लक्ष्मणकें नागपाशमे बान्दल ओ 
अचेत भेल देखि वानर-सैन्य-सञ्भुदाय विचलित भए उठल” 
तखनहिँ नारदक पंठाओल गरुइजीक आगमन दोअए लागल 
तँ बड़ जोरस” kafa उठए लागल, घन-घटा उमडि आएल 
तथा बिज्ञलोका सेहो चमकए लागल । गरुड्क पाँखिस 
उत्पन्न वायु-वेगसं सम्पूणं द्वीपक बड़क-बढ़का गाछक डारि 
ziegi खसए ataq लङ्कावासी साँप सब गरुड्जोक भयस 
कापि उठल आओ जतेक जलजन्तु जलसं बहार भेल वायुखेबन 
कए रहल छलं, से सब जल्दो-जल्दो जलमे Afa गेल । तदुत्तर 
इ घड़ींमे :प्रबबलित अस्तिक समान विनतानन्द्न गरुड 
ओतणे उपस्थित भए गेलाइ । हुनका उपस्थित देखि जे जे 
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महाबली नागसब घाणक झूपमे दृहू महापुरुष आइ श्रीराम 
ओ लक्ष्मणके बन्दने छल, से सब ओतएस भागि गेल । 
तत्पश्चात्‌ पक्षिराज गरुड ओहि gg रघुवंशी बन्घुक स्पर्श 
करैत अभिनन्दन कएल तथा अपन gay gas 
चन्द्रमाक समान मुखको पोछि देल ! गरुड्जीक स्पर्श 
पबितहि श्रीराम ओ aaas सबटा घाओ छुटि गेलैन्दि 
तथा हुनकालोकनिक शरोर सुन्दर कान्तिस युक्त एवं स्निग्ध 
अए रेलेन्हि। स्वस्थ देखि दूहू भाइके” गरुड्जी हृदयस 
लगाए लेल । तखन श्रीराम प्रसन्न भए हुनका कहल थिन्ह- 
“इन्द्रजिततूक कारणे हमराज़ोकनि बड़ पैघ सङ्कटमे पढि गेल 
aag! अहक इपासे हमरालोकनि बाँचि सकलहुँ ओ 
शुनः पूर्ववत्‌ बलघ सम्पन्न भए सकलहुँ । जेना पिता दशरथ 
झो पितामह अजक संग भेलासँ हमर मन प्रसन्न भए सकैत 
छल, तहिना अहाँके पाबि हमर मन प्रसन्न भए गेल 1. अहाँ 
बड़ रूपवान छौ, दिव्य पुष्पक माला ओ दिव्य अङ्गरागं 
विभूषित छी। अहाँ दूटा स्वच्छ वस्त्र पहिरने छौ तथा 
दिव्य आभूषण अहाँक शोभा बढ़ाएरइल अछि। हमरा 
अहार परिचय बुझबाक बड़ उत्कण्ठा अछि,- ते. कहू जे 
अहाँ के थिकहुँ १” | | 
'महातेज्स्वबी महाबलो पक्षिराज विनतानन्दून गरुड्जी 
ओरासक वचन सूनि बढ़ प्रसन्न भेलाह, सनहि मन गौरवसें 
भरि उठल्नाह ।. झो श्रोरामके' उत्तर देलथिन्ह--“काइत्स्य! 
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हम Wala WA गरुड छौ। अहो दूहूक सहायताक हेतु 
एखन हम एतए आएल छौ ।' महापराक्रमी असुर, महाबली 
दानव, देवता तथा गन्धवे सेहो यदि इन्द्रको आगाँ कए 
अबितथि तइओ अद्दालोकनिके ofe भयङ्कर सर्पाकार 
बाणक बन्धनस छोड़एबामे समर्थ नहि भए सकितथि। 
शीराम! समराङ्गणमे शान्नुसबहिक संहार करबामे कुशल 
अपन भाइ लक्ष्मणक सङ्ग अहाँ बड़ सोभाग्यशाली छोजे 
अनायासे एदि नागपाशस मुक्त भए सकलहुँ। नारदसुनिक 
JAA अहाँको नागपाश द्वारा बान्हल जएबाक समाचार 
सूनि बड़ शीघ्रतास एतए आबि हम अहाँ दूहू गोटा के” 
एहि मद्दाभयङ्कर बाणक बन्धनस छोड़ाए देलहुँ अछि । आब 
भविष्यमे अहाँ सावधान रहब ।” S कहि गरुड्जो श्रीरा मस 
विदा लए ओतएस प्रस्थान कएल । 

श्रीराम ओ लक्ष्मणके नागपाशसं सुक्त कए गरुड्जी 
stagg बिदा भेलाइ तँ हुनक हृदयमे खेद-जनित संशय 
उत्पन्न भए गेलैन्हि। ओ श्रोरामके यथार्थतः नाग द्वारा 
arga देखि ओ afa मनहि मन तके-वितक करए लगलाह- 
“ज्ञे घट-घटमे व्याप्त छथि , ब्रह्म छथि; रजोगुणस जे रहित 
छथि, माया-मोहक जनिकामे स्पर्शो नहि अछि, एहन जाहि 
परमेशवरक भीरामक रूपमे अवतार लेबाक गप्प हम 


सुनने gag, ताहि राममे तँ किञ्चिती शक्ति नहि देखलहुँ ! 
मनुष्य afaa नामके जपि-ज्ञपि भव-पाशस मुक्त भए जाइत 
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अछि, ताहि श्रीरामके तँ एकटा तुच्छ राक्षस नागपारामे 
बान्हि देलकेन्हि 12 एहि प्रकारे nag विचार कए-कए 
अपन मने कएक तरहेँ बुझएबाक चेष्टा कएल, परन्तु 
तइझो रहस्यक ज्ञान नहि भए सकलैन्हि, हुनक ZITA YAT 
मोह पसरैत गेलेन्हि तखन अन्तमे आओ इएह निर्णय कएल 
जे श्रीराम इश्वर नहि छथि, साधारण मनुष्य छथि। एह 
MEE व्याकुल भए आओ नारद लग गेलाह तथा अपन संशय 
हुनका कहि सुनओलथिन्ह। gas शङ्का सूचि श्रीनारद्जी 
दयास द्रवी भूत भए कइलथिन्द--“गरुड्जी ! सुनू , भीरामक 
साया बड़ बलवती होइत अछि जे ज्ञानीजनसबहिक चित्तके 
अपहरण कए हुनकालोकनिक TAH अनायास मोह उत्पन्न 
कए दैत अछि | fas जे माया हमरहु कएक वेर भ्रमित 


.कए देने छल, सएह aA पसरि गेल अछि | ते हमरा 


TEMA से नहि मेटाएत। खगराज! अहाँ ब्रह्माजी लग 
जाड, ओ जे आज्ञा देथि से करू ।” इं कथा कहि देवषि नारद 
रघुनाथज्ञीक गुणगान करैत gas मायाक महिमाक बारं- 
बार वर्णन करए लगलाह । 

नारद्जीक विचारानुसार गरुडजी ब्रह्माजी लग गेलाह 


. झो हुनकहु अपन संशय कहि सुनाओल। गरुड़जीक शङ्का 


सूनि ami सबसे पहिने अपन साथके wala 
भीरामके प्रणाम कएल, पश्चात्‌ मनहि मन हुनक मायाक 


_ अभावक AZA पर विचार करैत सुन्दर वाणीमे हुनका कहल- 
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थिन्ह-“वैनतेय ! अहाँ सीधे शंकरजी लग चल जाउ, ओएह 
अहाँक सन्देहक निवारण कए सकैत छथि।” aagi 
amda सम्मति पावि लगले अत्यन्त तीव्र वेगसँ महादेव 
शंकरजी लग पहुँचि gas चरण पर अपन साथ टेकि देल 
तथा अपन सन्देइक विषयमे कहल । तखन शांकरजी कहल- 
थिन्हद--गझड | हम तँ कुवेरजीक ओहि ठाम जाए रहल छी । 
एहि adgs निवारण शीघ्रतामे सम्भव नहि थिक। एहि 
प्रकारक संशयक तखनहिँ नाश, भए सकैत अछि, जखन किछु 
काल धरि सत्सङ्ग कएल जाए। अत्तः अहाँके हम ओतए 
पठबैत छो जतए नित्य भगवान्‌क कथा होइत अछि। आहि 
कथाके ओतए ज्ञाए सुनू , अहाँक सब सन्देह दूर भए जाएत 
तथा श्रीरामक चरणमे अत्यन्त स्नेह जागत। एतएराँ उत्तर 
दिसि एकटा सुन्दर नील-पबंत चैक । आही ठाम सुशील 
काकभुशुडौजी रहैत छथि। ओ श्रीरामक परम भक्त, ज्ञानी 
तथा सवेगुण-सम्पन्न छथि एवं वयस सेहो बड़ वेशी छैन्दि । 
ओ निरन्तर श्रीरामक कथा कहैत छथि, जकरा सुनबाक हेतु 
नाना प्रकारक सुन्द्र-सुन्द्र श्रेष्ठ पत्तीसब आद्रक सङ्ग 
हुनका घेरने रहैत छैन्हि। अहाँ ओतहि जाउ यो हुनकहिराँ 
भगवान्‌ श्रीरामक गुणमय चरित्र-कथाक श्रवण करू, अहाँक 
सबटा संशय-सन्ताप नष्ट भए जाएत |” देवाधिदेव agi- 
देवक सार्थक वचन सूनि गरुडी अत्यन्त हर्षित भए हुन 
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प्रणाम कए महात्मा काकभुशुण्डीक ओहि ठाम सत्सङ्गक हतु 
. विदा भेलाइ । 


उत्तर दिशामे सुमेरु-पवंतसँ बहुत दूर पर एकटा अत्यन्त 
सुन्दर नील-पवंत छुलैक, जाहि पर चारि गोट सुन्दर ओ 
आलोकित होइत स्त्ररीमय शिखर छल । आहि चारू शिखर 
पर एक-एकटा बर, पीपर, पाकरि ओ आमक पेघ-पेघ गाछ 
ayal ओहि पर्वत पर एकटा सरोवर छल जे मणिमय 
AA युक्त छल । सरोवरमे शील, निमल ओ मधुर जल 
भरल छल, जाहि मध्य रङ्ग-विरज्गक कमल फुलाएल छल, gT- 
जण कलरव करैत रहैत छल तथा भमरासब शुनणुनाइत 
' रहैत छल! ओहो ठाम महात्मा काकसुशुए्डीजी रहैत भग- 
वान्‌क भजन करैत छलाह। पोपरक गाछक नीचों ओ 
अपन इष्ट बालक-रूप भीरामक ध्यान करैत छलाइ, पाक- 
रिक नोचाँ जप-यज्ञ करैत छलाह, आमक छायामे मानसी- 
४ . पूजा करथि तथा बरक नीचाँमे भगवानक कथा gala 
छलाह। ओतए अनेक पत्ती आवि श्रोरामक कथाके सूनि 
तकरा आनन्द्पू्क गबेत छल । 
१ qeg ओतहि पहुँचलाह तँ नील-पवतक दर्शन मात्रे 
मन प्रसन्न भए गेलैन्दि; हुनक सबटा माया, मोह ओ चिन्ताक 
नाश भए गेलेन्हि । पोखरिमे स्नान ओ जलपान कए झो 
) बरक गाछक तर गेलां, जतए वूढ-बूढ़ पक्षीसभ श्रीरामक 
. अधुर चरित्र सनबाक हेतु एकत्र छल । काकसुशुण्डीजी 
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कथा आरम्भ करिबहि पर छलाह ता गरुइजी सेहो ओतए _ 


पहुँचि गेलाइ। पक्षिराजके आएल देखि पक्षिसमाज्ञ-सहित 
काकभुशुएडजी बड़ हर्षित भेलाह। आओलोकनि गरुड्जीक 
बड़ आदर-सत्कार करैत कुशल-ससाचार पूछि बेसबाक 
हेतु सुन्दर आसन देल। हुनक आदरपृवक पूजा कए काक- 
भुशुण्डीजो मधुर वचनमे पुछलथिन्ह-“श्वामी खगराज ! 
अपनेक TAAT हम धन्य भए गेलहुँ । प्रभो! अपनेक आग- 
मन कोन अभिप्रायसे सेल अछि से कहल जाओ, आज्ञा 
देल जाओ |? पत्तिराज्ञ गरुड्जी काकभुशुण्डीज्ञीक प्रश्न सूनि 
अत्यन्त आदरपूर्वक उत्तर देलथिन्ह--“अर्हांक जीबन कृताथ 
अछि जे अहाँक प्रशंसा स्वयं महादेवजी कएल अछि । तात ! 
हमर एतए आगमनक अभिप्राय सुनू; जाहि कायक हेतु 
एतए इम आएल छो से अर्हाक दशन मात्रस पूर्ण भए गेल; 
_ हमर मोह, संशय ओ नाना प्रकारक भ्रम दूर भए गेल। हे 
ज्ञानीलोकनिमे श्रेष्ठ काकमुशण्डीजी ! आब अहां हमरा 
अत्यन्त पवित्र, सुखद तथा दुःखसमूहके नाश कएनिहार 
श्रीराम कथा आदरपूर्वक सुनाबी ।” गरुडजीक नम्र, 
सरल, सुन्दर एवं अत्यन्त प्रेमस युक्त सुखद्‌ वचनके सूनि 
काकमुशुण्डीजीक मन उत्साइस भरि गेल एवं ओ सबस 
पहिने श्रीरामक चरित्र, तत्पश्चात्‌ नारद्‌क अपार मोह पुनः 
रावणक अवतारक वर्णन कए श्रोरामक अवतारक कथा 
कहल । ; 
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काकसुशुएडीजी aaa पहिने गरुडी के श्रीरामचन्द्रजीक 
बाललीलासबह्कि अनेक रीतिएँ वर्णन कएल, तत्पश्चात्‌ 
्ीरामक विश्वासित्रक संग जाएब, विवाह होए, पुनः सिथि- 
लासो घुरला उत्तर अभिषेक प्रबन्ध तथा कैकेयी द्वारा राजा 
दशरथस दुइ वरदान मागि हुनकर वनवास-गसनक कथा 
कहल । राम-चरित्रक आर्गो वर्णन करैत श्रीरामक वन-गसन, 
qaa प्रेम तथा खुरसरि गंगानदीके पार कए प्रयाग होइत 
वाल्मीकि प्रभृति ऋषिसुनिस भेट करैत gas चित्रकूट मे 
वास करबाक सब वृत्तान्त खग-कुल-केतु काकभुशुण्डीजी 
खगराज गरुड़जीके कहि सुनआओलभिन्द। पुरवासीसबहुक 
सङ्ग भरतजीक चित्रकूटसे आबि श्रोरामजीके राज्य-अहण 
करबाक आग्रह तथा हुनक स्वर्णा-पाहुका लए अयोध्या घुरि 
जपबाक कथा तँ ओ विलक्षण रोतिएँ भक्तिपूेक कहल ! 
पुनः ओ भ्रीरामक दण्डकारण्य जाएब, विराधक वध, अन्नि- 
अगस्त्यसः सत्सङ्ग, जटायुक सङ्ग मित्रता तथा पञ्चवटीमे बास 
करबाक gapas वर्णन कएल । तदुत्तर शूर्पणखाके नाक- 
कान काटब, खरदूषण प्रभृति राक्षसक वध एव रावणक 
द्वारा सीताक अपद्दरणक कथा कहदल। आर्गोक कथा कहैत 
ओ सीताक हेतु रामक विरइ, सुग्रीवक हेतु वालिक वध, इनु- 
मानजी द्वारा सीताक अन्वेषण, सेतु बान्ह समुद्रको पार 
करब तथा मेघनाद्‌, कुम्भकरण प्रतिक सङ्ग राक्षसराज 
दावणक वध, विभौषणक राज्यारोहण एवं विभोषण द्वारा प्रदत्त 
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पुष्पक विमान पर चढि MUAH अयोध्या घुरबाक आदि 
सम्पूर्ण रामायणक कथा वांयस-तिलक काकमुशुण्डौजो 
गरइज्ञीको कहलथिन्ह | । 

सम्पूर्ण राम-कथा सूचि पक्षिराज अत्यन्त उत्साहित भए 
काकमुशुर्डीजीके” कहलथिन्ह-- श्रीरघुनाथजीक सम्पूरी चरित्र 
सूनि हमर सन्देह मेटाए गेल । काकशिरोमणि! ई अद्दीक 
दयास” भेल । युद्धमे इन्द्रजीत द्वारा नागपाशस श्रीरामके 


arga देखि इमरा बड़ संशय भए गेल छल जे श्रीराम तँ चिदा- 
नन्द स्वरूप छथि, फेर ओ कोना नागपाशसोँ पीड़ित भेलाह। 


हुनक मानववत्‌ चरित्र देखि हमरा बड़ पेघ सन्देइ भए गेल 
छल, अत्यधिक सोहमे पडि गेल छलहुँ। आब हम बुझैत छी जे 
ग्रसु श्रीराम हमरा भ्रमित कए हमरा पर अत्यधिक कृपा 
कएल । जे 'रौदक व्याकुलता जनेत अछि, सएह तँ गाछक 
छाया कतेक शोतल होइत अछि, से बूझि पथेत afa l 
यदि हमरा अत्यन्त मोह नहि दोइत तँ अहाँक सत्सङ्ग कोना 
होइत ९ श्रीरामक कपास अहक दर्शनक सौभाग्य भेल 
आओ अहाँक कृपासों हमर सब सन्देदक निवारण भए गेल ।” 
वक्षिराज्ञ गरुढ्जौक विनम्र ओ अनुरागस ओतरप्रोत 
वचन सूनि काकभुशुण्डीजीक शरीर आनन्दे रोमान्चित भए 
उठल, आँखिमे Masaa, भरि थएलन्दि तथा ओ बढ़ प्रसन्न 
भेलाह। तखन काकमुशुण्डीज्ञी हुनका कहलथिन्ह-- नाथ ! 
अपने सब प्रकारे हमर पूरय थिकरहुँ, कारण, अपने श्रोरघु- 
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नाथज्ञीक कृपापात्र छो। अपनेके ने तँ खशय अछि, 

मोइ अछि आ ने माया अछि ! अपने तँ हमरा पर कृपा 
कएल अछि । पक्षिराज! मोहक बहाना बनाए श्रौरामज्ञो 
अपनेके एतए पठाए हमरा पेघत्व प्रदान कएलेन्हि अछि। 
हे पक्षीलोकनिक स्वामी ! नारदजी, ब्रह्माजी, शिवज्ञी झो 
सनकादि सन मुनिश्चष्ट एवं आत्मतस्वक ज्ञातालोकनि सेहो 
जखन मोद्दान्ध भए गेलाह, तं अपने यदि मोहमे agag तँ 
एहिमे आश्चयं कोन! स'खारमे wa के अछि जे काम 
यो क्रोध द्वारा नचाओल नहि जाइत अछि? wa 
के अछि जे ua एहि जगमे बताह नहि बनल 
अछि? ज्ञानो, तपस्त्री, शूरवीर, कवि, पण्डित uga 
के छथि जनिक लोभस gin नहि भेल होइन्हि, लक्ष्मीक' 
मदे के नहि è भेलाइ, पद-प्रभुतासे के नहि बहिर 
भेलाह अछि तथा के नहि सुगनयनीक नेत्र-कटाच रूपी बाणसँ 
आहत भेलाइ अछि ९” एहि प्रकारे मायामोहक विस्तृत 
वर्णन करैत काकसुशुण्डीजी बजलाह--“जे माया सम्पूर्ण 
संसारके नचबैत रहैत अछि ओ तइओ अलक्ष्य रहैत अछि, 
से श्रीरामज्ञीक भरू कुटीक इसारा पबितहि अपन ससाजक सङ्ग 
स्वयं नाचए लगैत अछि। सएह सबिदानन्द्‌-घन अज, 
विज्ञान, रूप यो बलक घाम श्रीराम छथि | ओएह प्रभु 
व्यापक ओ व्याप्य. अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण, निगु ण, 
निन्दा, दोष ओ ममतास रहित, समर्थ, घट-घटमे निवासी 
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निमेल ओ अविनाशी छथि। हुनका लग मोदक वास नहिं 
अछि ओहिना जेना सूथमे अन्हार नहि अछि । श्रीराम 
भक्तसबहिक हेतु शरीर धारण कए मनुष्य जका व्यवहार 
करैत छथि । जेना कोनो नट नाना प्रकारक भेष धारण कए 
ताही अनुरूप व्यबहार करैत अछि, सुदा स्वयं तँ से नहि भए 
जाइछ ९ उरगारि ! तहिना भ्रीरामचन्द्रज्ञी नरनाट्थ कएल 
जे gas भक्तलोकनिके सुख प्रदान करैत अछि, सुदा 
आसुरी प्रकृतिक मनुष्यके मोहित कए दैत अछि । गारुडी! 
जेना दिग्ञ्रमितके सूय kaal saa बुझि पड़त छैक, 
नाओ पर चढ्ल लोकके ख सार चलैत लगैत छैक तथा 
मोहाभिभूत मनुष्य अपनाके अचल-स्थिर चुमैत अछि, 
तहिना परत्रह्म श्रीरामको मनुष्य मानब भ्रम थिक। जे 
काम, क्रोध, मद आओ लोभमे लीन तथा घर-गृहस्थीमे आसक्त 
छथि, से श्रोरघुनाथजीक वास्तविक स्वरूपकें कोना afn 
सकैत छथि ९ हे गरुड्जी ! श्रीरामक प्रसुस्वक विषयमे सुनू , 
इमरहु कोना मोह भेल, से कथा इम कहैत छो । श्रोरामक 
अहाँ कृपापात्र छी, भगवान्‌क गुणक प्रति maiè बड़ प्रेम 
अछि | gug से अछि, ते agia हम किछु नुकाएष 
नहि !” 

एतबा कहि परमज्ञानो काकसुशुण्डीजी श्रीरामक स्वभावक 
चर्णन करैत; कहए लगलथिन्द-“श्रीरामजी अपन भक्तमे 
अभिमान नहि रहए दैत छथि, कारण, अभिमानहिंस नाना 
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प्रकार दुःख आओ शोक भेटैत छैक, इपहद बारबार जन्म-मरणक 
सूल-कारण थिक । gas भक्त अभिसानक कारणे भव- 
क्लेशमे नहि पढ़ोन्हि, ते ओ दयासागर श्रीराम तकरा 
आओहिना दूर करैत छथि जेना बच्चाके धाओ भए गेला पर 
अकर माए हृदयको कठोर कए ओकरा चिरबाए दैत छैक! _ 
यद्यपि बच्चाके पहिने कष्ट होइत छैक, अधीर भए-भए कनैत 
अछि, तथापि रोगको छोड़एबाक हेतु माए ओकर कानघ 
दिसि ध्यान नहि दैत छैक। एहिना भक्तवत्सल भगवान 
श्रीराम अपन भक्तसबहिक अभिमानके मेटबैत छथि ओ 
भक्त अपन श्रमको छोडि भगवानक भजन करैत अछि | 


"हे खगेश! आब हम अपन मूखंता तथा श्रीरामक: 
कृपाक कथा कहैत छो, से सुचू । जखन-जखन श्री राम मनुष्य 
देइ धारण कए प्रथिवी पर अपन भक्तगणक मनोरंजनाथं 
लीला करैत छथि, तखन-तखन हम अयोध्या जाए हुनक बाल- 
चरितके देखि आनन्दित होइत छी। gas जन्म-मद्दोत्सव 
देखैत छी आओ पाँच वर्ष धरि ओतहि रहैत छौ । बालक- 
रूपमे श्रीराम हमर इष्ट-देवता छथि, जाहि बालक-रूपी 
श्रीरामक रारीरमे अस'ख्य कामदेवक समान कान्ति रहैत 
छैन्हि। हे सॉपसबहिक ag श्रीगरुडज्ञी ! छोट कोक 
शरीर धारण कए भगवान्‌क सङ्ग-सङ्ग रहैत हुनक बालचरित 
देख अपन नेत्रके हम सुफल करैत छी । बालकक अवश्था मे 


००० चर. जूतप-जतए जाइत कथि, तृतए-ततए. मद हुनुका सङ्ग... 
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उड्ल-उड्ल जाइत छो, WIKAN Aaa इनक ऐँठिके खाइत 
छी । एक बेर ओ अद्भुत बाल-चरित कए हमरा पर बड़ 
दया कएल ।? श्रीरामक ओहि मनोहर बाल.रूपक स्मरण 
भेलास अलौकिक आानत्दक कारणें काकभुशुण्डीनीक आँखि 
मुना गेलैन्हि, शरोर रोमाव्ग्वित भए उठलैन्हि तथा वाणी 
अवरुद्ध भए रेलैन्हि। ते क्षण भरिक हेतु ओ चुप भए 
गेलाह | i ; 
किछु काल चुप रहि जखन काकमुशण्डौजी सावधान 
भेलाह तँ पक्षिराज गरुइजोके” फेर कहृए लगलथिन्ह-- 
“क्षिराज्ञ ! अपन माए-बापके सुख देबाक हेतु श्रीराम ' 
अपन तीनू भाइ भरत, लक्ष्मण 'ओ शचुध्वक सङ्ग बालकोतुक 
करैत महाराज दशरथक आज्ञनमे खेलाइत विचरण करैत 
छलाह । uas कोमल श्याम-वर्णक शरीर मरकत्त- 
` माणिक समान छलैन्हि, अज्ञ-अज्ञमे अगंणित कासदेवक कान्ति 
भरल छलैन्दि तथा दूहू चरण कोमल अरुण कमलक सदृश 
लगैत छलैन्हि। तरबामे वत्र आदि चारि गोट fag चित्रित 
छलेन्हि। पाएरभे काडा ओ डॉरमे हरकस शोभित रहैन्हि 
जाहिलें मधुर शब्द बद्दार होइत छल ! त्तरहत्थी इनक 
छल लाल दपदपः नद ओ दाथक अंगुरो अपन सुन्दरतासं 
अनके” हरि लेत छल । घाल-सिंक कान्ह जकाँ हुनक कान्ह 
छुलैन्हि ओ गदेनि शंखक समान निरेखासँ युक्त । चिबुक बड़ 
सुन्दर छल न्हि तथा मुखक शोभाक तँ वणन नहि हो । ठोढ़ 
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जाल ओ दूटा दाँत उञ्जर-उउन्नर | चन्द्रमाक किरण जर्का ag- 
सन्द gafr तँ आगाँक gq दाँत स्पष्ट भए हुनक agga 
चाल्यरूपके' प्रकट करैत छल । बाजथि ओ तोतराके', 
एक एक शद बड़ी बड़ो काले । हुनक गाल ओ नाक बड़ 
मनोहर छलेन्हि, नील कमल सन खि छलै न्हि, ललाट पर 
गोरोचनक तिलक लागल छलेन्हि, टेढ भइ, कान सम झो 
सुन्दर तथा केश औँ ठिथा छलेन्हि। अत्यघित पातर पीता- 
स्वर पहिरिने तथा गरामे बघनखा धारण कएने श्रीराम अद्भुत 
रीतिएँ शोभायमान भए रहल छलाह! गरुड़जी! हम 
दुबकिके गाछ पर बैसल-बैसल श्रीरामक अलौकिक बाल्य- 
सुन्दरताके जी सरि दर्शन करए लगलहुँ । . तखन हिँ सूर्यवशो- 
चक्रवर्ती श्री दशरथजी अपन पूजा सम्पन्न कए ओोतए 
उपस्थित भेलाइ तँ चार पुत्रके आङ्गनमे खेलाइत देखि हुनक 
हषक सीमा नहि रहल। ओ चारू भाइके' आलिङ्गन करैत 
बारंबार चुम्बन लेल तथा हषे-गदूगद्‌ स्वरसे कहए लगल- 
थिन्ह-“हि वत्स! अहोक वंशमे सगर, अंशुमान, दिलीप, 
अम्बरोष, मान्यघाता, रघु ओो अज्ञ सन-सन महाधनुधर 
चौर उत्पन्न भेल छथि। हम अजक सन्तान छौ ओ अहाँ 
चारू माइ हमर बेटा थिकहुँ। ते अहूँ लोकनि कुल-क्रमागत महान्‌ 
agic विद्यामे निष्णात बनू।' $ कदि ओ खेलाइते-खेलाइते 
श्रीरामके भरत, लक्ष्मण N) NJAS सङ्ग बाणक सन्धान 
करच सिखबए लगलथिन्ह | ताबत महाराज दशरथक बड़ो 
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महारानी कोलल्या सुमोत्रा ओ कैकेयोक सङ्ग ओतए पहुँचि 
अपन बेटासभक सङ्ग खेलाए aade । श्रीराम अपन 
भाइ सबहिक सङ्ग छोट-छोट धनुष-बाण हाथमे लए ggfs- 
ggfs चलए लगलाह। तत्पश्चात्‌ मह्दाराज्‌ दशरथ अपन 
राजकाजक हेतु बहार चल गेलाह, महारानी सेद्दो तीनू भाइके 
मालपुआ दए अपन-अपन रनिवास चल जाइत गेलीह। 
“श्रीराम दृशरथक AFIR कुदैत-चलेत बाल-क्रोड़ा 
करैत अपनहि छाया देखि नाचए लगैत छलाह। एहन 
बालक श्रीराम जखन किलकारी मारि हमरा fafa ताकथि 
तें हमरा बड़ प्रिय लगैत छल। दे पक्षिराज गरुड! दमरा 
सङ्ग ओ नाना प्रकारक बालक्रीडा करथि, जकरा कहितहु हमरा 
चड़ लाज लगैत अछि। जखन किलकारी दैत ओ हमरा 
यकड़बाक हेतु खेहारथि त इम भागि जाइ। पक्षी-स्वभावक 
कारणे” हमरा भगैत देखि ओ हमरा मालपूआ देखाए" 
देखाए लोभाबथि। जखन हम पुआक लोभे हुनक निकट 
जाइ ते प्रभु gaa लागथि। हे हरिभक्त वैनतेय ! काक- 
walaa वशीभूत भए ओहि दिन हुनक हाथम सालपूआ 
देखि हमरा रहल नहि गेल। श्रीरामके असावधान देखि 
हम ऊपर तकलहुँ, नोचाँ TEH दहिना-बामा ताकि 
एकहि बेर बीच आज्ञनम आबि श्रीरामक मालपूझाबला 
हाथ पर mgg, हुनक हाथके नोछरैत मालपूआ लए 
उडि पढाए गेलहुँ। ओ जोर जोरसे कानए लगलाह ते हुनर 
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पाएर पकडि चुप करबाक निमित्त हुनका लग जाए anag 
तं हमर भयस ओ भागए लगलाह, पार्छौ फिरि देखथि जे 
हम gas val पाछाँ अबैत तें ने छिऐन्हि | 

“एहि प्रकारक साधारगा मनुष्यक बच्चा जों हुनक चरित्र 
देखि हमरा मोह भए गेल जे चित्तानन्द्‌ प्रभुक ई कोन 
चरित्र भेल ? गरुड्जी ! मनमे एतबढि स शय उत्पन्न भेलासँ 
श्रोरघुनाथजोक प्रेरणास हमरा माया मसित कए लेलक। 
सुदा हुनक ई साया हमरा कष्टप्रद नहि भेल आओर ने 
झोहिस हम स सारक जालमे फॅसवे कएलहुँ । एकर दोसरे 
कारण अछि, ghara वैनतेय! से सावधान भए सूनू । 
श्रीराम हमरा भ्रमक कारणे चकित भेल देखि gar लग- 
लाइ! आहि कोतुकक भेद केओ नहि gans, भाइस 
ओ माए-बाप सेहो नहि बुझलथिन्द। afas श्याम शारीर 
आओ लाल लाल तरहत्थी छलैन्दि, से प्रभु हमरा पकड्बाक 
हेतु हाथ ओ ठेहुनस चलेत दोइलाह ! हम भागए लगलहु ठँ 
हमरा पकड़बाक देतु अपन बाँहि पसारि देलेन्हि। सुदाः 
इम कतषहु आकाशमे दूर उड़लहुँ, श्रोरामक सुजा ओ gA- 
रामे दुइए अगुरीक बीच छल । जतेक. दूर घरि हमरा ag- 
बाक सामध्ये छल, दम ततेक दूर घरि ऊड़िके' Tag, तथाफि 
ओतहु श्रोरामक सुज्ञाके देखि हम व्याकुल भए उठलहुँ।' 
तखन इम भयभीत भए आखि मूनि लेल, फेर आखि खोल- 
तँ लगले अयोध्या qg fa गेलहुँ। हमरा देखि भगवान्‌ 


w 
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श्रीराम हॅसए लगलाह। हुनकर दँसितहिं हम हुनक सु इरे 
चल Nagi हे पक्षिराज गरुड ! सूनू , हुनक पेटमे इम बहुनो 
ब्रह्मास्डक समूह देखल, एकस एक सुन्दर यो विलदण 
अनेक लोकक दर्शन कएल! c 


“हम श्रोरामक पेटमे करोड़ो त्रह्मा ओ शिव, अगणित 
तारा, सूयः ओ चन्द्रमा, अगणित लोकपाल आओ यमराज, 
अगणित काल, अगणित बिशाल ada ओ विस्तृत प्रथिवी, 
अगणित समुद्र, नदो, पोखरि ओ वन, असंख्य ओ अनेकः 
प्रकारक सृष्टिक विस्तार देखल; देवता, सुनि, सिद्ध, नाग, नर” 
किन्नर एबं जड-चेतन-स हित चारू प्रकारक जीवके देखल । 
एवो कतेक बस्तुके देखलह जे नहि तँ पढिने कहिओ देखनहिँ 
gag आने जकर विषयमे सुननहि रही, तखन तकर वणन 
कोना कए सकैत छी! एक एक ब्रह्माण्डमे इम एक-एक सए 
वर्षे रहलहुँ । एदि प्रकारस दम अनेक ब्रह्माएडक दर्शन 
करैत घुमैत wag । लोक-लोकमे भिन्न-भिन्न प्रकारक 
ब्रह्मा ओ भिन्न-भिन्न प्रकारक विष्णु, शिव, मनु, दिकपाल' 
मनुष्य, गन्धर्व, भूत, वेताल राक्षस, पशः पक्षो, साप» अनेक 
ज्ञातिक देवता एवं देत्य तथा अनेक जातिक आनो आनो 
जोवके देखलहुँ। अनेक एथिवो, नदी, समुद्र, पोखरि, पवत 
एवं अन्यान्य भौतिक सृष्टि ओतए आने आने तरहक छल। 
प्रत्येक तरह्माएइमे अपनहु रूपके देखैत अनेक अनुपम वस्तु देखल ४ 
प्रत्येक लोकमे पृथक पृथक अयोध्या, एयक पृथक सरयू नदी 
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आओ एथक पथक नर-नारी छल । तात! सूनू, ओतए श्री 
दशरथज्ञी, कोसल्याज्ी एवं भरतजी आदि भाइ अनेक रूपक 
छलाह। प्रत्येक ब्रह्माएइमे इम रामावतार ओ हुनक बाल्य- 
कीड़ा देखैत फिरेत रहलहुँ । गरुड्जी ! हम भिन्न-भिन्न ओ 
विचित्र वस्तु ख़बके” देखैत अगणित लोकमे घुमलहुँ, मुदा 
श्रोरामजीके अन्य रूपमे नहि देखल । मोहरूपी qaaa” 
श्र Ra हम भुवन-भुवनसे ओएद बाल्य स्वभाव, ओएह शोमा 
एवं ओइने दयालु रघुबीरक दर्शन कएल। एहि प्रकारे” 
अनेक AMTER बौथाइत मानू एक सए कल्प बीति गेल तें 
अपन आश्रम फिरि किछु समय व्यतीत कएल । अयोध्यामे 
अपन प्रभु भ्रामक जन्मक विषयमे सुनल ते ओतए Ag- 
'लहु, ओतए पहुँचि gae जन्म-महोत्सव देखलहुँ एवं ओएह 
सब कएलहुँ जकर वर्णन हम कए चुकलहुँ अधि |”? 

_ श्रीरामज्ीक = हम बहुतो जगतके” देखल जे देखिबहि 
ANA छल, जकर वर्णन ज्ञ d 
'विचार करी जे हमर Sa WA झल SH 


ags मलिन आवरण सं व्याप्त अछि । दुइए घड़ीमे हम 
सब g देखि लेल, मनमे विशेष मोह erg हम थाकि 
गेलहुं। हमरा विकल देखि दयालु श्रीराम बड़ जोरसँ 
इंसलाह। गरुइज ! सूनु, हुनक हँसितहिं हम gas सु हस 
बह्दार आबि गेलहुँ, तँ फेर ओ ओहिना हमरा सङ्ग बाल्य 
कोतुक करए लगलाइ। हम अपन सनके कएक तरहे' बुकाबो, . 
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तइझो हमरा शान्ति नहि भेटए। gas प्रभुता-जनित 
बाल-चरितके देखि हम अपन सुधि-बुधि बिसरि गेलहुँ त 
इनक शरणापन्न होइत हम हुनक चरण पर खसलहुँ। मुहसं 
बोल नहि फुटैत छल, तथापि कहुना ज्ञोरसँ शार्थना करल-- 
“झात्तैजनरक्षक श्रीराम ! “हमर रचा करू, हमर रक्षा करू, 
हमरा अपन शरणमे लए faal’ प्रभु हमर प्रेमक व्या- 
कुलता देखि अपन मायाक प्रबलता रोकि अपन कर-कमल 
हमर माथ पर राखि हमर सब शोकके हरि लेलैन्हि, सेवक- 
aqs सुखदाता दयालु श्रोराम हमरा विमोहदसा रहित कए 
देलैन्हि। अतः हुनक प्रभुत्बक विषयमे विचारि-विचारि 
हमर सनमे NGA असीमित आनन्द भेल, से एखनहु घरि 
ओहिना अछि । तखन हम प्रेमाभ् पूर्ण नेत्र ओ रोमाक्चित 
शरोरस युक्त भए हुनक अनेक प्रकारे प्राथना कएल । हमर 
प्रेम-पूर्ण बाणी सुनि तथा हमरा अपन दीनभक्त बूकि श्रीराम 
सुखद, गम्भीर एवं कोमल वचन कहल--'काकभुशुर्डीजी ! हम 
बड़ प्रसन्न Nag, हमराप बर माँगू। हम आइ अणिमादि 
ag प्रकारक सिद्धि तथा ऋद्धि एवं सुखक राशि मोक्ष, 
ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान आझोर जे कोनहु वस्तु संसारभे 
सुनिलोकनिक देतु A gaa अछि, से अहाँके देब। जे 
इच्छा हो, से साँगि लिथ |? 

“qg भीरामक वचन सूनि हम मनहि सन बिचारए' 
लगलहु-'प्रसु'तँ हमरा सब किछु देब ते कहलैन्हि, सुदा 
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अक्ति देबाक विषयमे तँ नहि कहलैन्हि। भवितक बिना 
लूँ सब गुण ओ सुख स्वादहीन होइत अछि जेना नोनक बिना 
ब्यंजन-पदाथं ! बिना भक्तिक सुख कोन काजक Y ई विचारि 
गरुडज्ञी ! हम, भ्रीरामके कहलिऐन्हि--'प्रभो! यदि ` अहा 
प्रसन्न भए हमरा वरदान दैत छी, हमरा पर दया ओ स्नेह 


करैत छी तं हे स्वामी ! हमरा जे पसिन्द अछि, से वर सँगैत 
छो। अहाँ उदार छी ओ सबहिक मनक बात सेद्दो जनेत 


छो। हे अक्तगणक देतु कल्पवृक्ष! हे शरणागत-वर्सल . 
कुपालु ! हे समग्र सुखक चिवास-स्थल प्रभु ! हमरा पर दया- 
कए अपना प्रति ओएह शुद्ध भक्ति दिय, जकर विषयमे वेद 
ओ पुराण वर्णन करैत नहि अघाइत अछि, जकरा योगीश्वर 
सुनिलोकनि तकैत रहेत छथि तथा जे भक्ति अही क कृपासँ 
कदाचित्‌ केओ-के्ो जन प्राप्त कए सकलाह अछि |! हमर 
प्राथना सूनि रघुकुलशिरोमणि श्रीराम “तथास्तु? कहि हमरा 
कह्लैन्हि-'काङ! सूनू, अहाँ तँ स्वमावददिसें चतुर छो, 
ते एहन वरदान माँगि लेब अह्दौक योग्य भेल । सब सुखक 
खानि भक्ति अहाँ माँगि लेल अछि, अतः संसारमै satel 
वेशी भाग्यवान्‌ केओ नहि अछि। जाहि भक्तिको प्राप्त 
करबाक निमित्त योगी - यतीलोकनि योगानलमे अपन 
शरीरके ज्ञरबैत रहैत छथि तइओ प्राप्त नहि कए पबैत छथि, 
ag अहँ माँगल। अहाँक चतुरता देखि हम अहाँ 
पर मुग्ध भए गेलहुँ अछि। हे काक! आब अहाँके 
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SAT कपास भक्ति, ज्ञान, योग, चरित्र प्रभृत्तिक रहस्य 
सहजहिं बुझल भए जाएत, मायासँ उत्पन्न कष्ट 
अहाँके पीड़ित नहि करत । हमरा भछज्ञन सदैव 
प्रिय रहलाह अछि से बूझि हमर चरण पर अहाँ अटल प्रेम 
करैत रहब । हे काक! - आब हमर वाणो सुचू, सूनि मनमे. 
धारण करू एवं सब किछु छोडि हमर भजन करू । इम अपन 
सायासँ संसारमे अनेक स्थावर-जंगम जीव बनओने छो 
अओ से सब इसर बड़ प्रिय अछि । मनुष्य हमरा सबस 
अधिक प्रिय अछि, मबुध्यहुमे व्राह्मण, त्राह्मणहुमे वेदज्ञ ओ 
Agag वेदक अनुसार कमे कएनिहार इसरा वेशी प्रिय 
अछि। ताहूस अधिक प्रिय अछि वेरागी। dung 
अधिक प्रिय अङि ज्ञानी ओ विज्ञानी । युदा सबसे अधिक 
प्रिय छथि हमरा अपन सेवक, afaa गति gatelen 
छिऐन्दि । mald पुनः कहैत छो, सेवक सन हमरा आन 
केओ प्रिय नहि अछि। भक्ति-युरू नोचस नीच व्यक्ति 
हमरा प्राणहुसं अधिक प्रिय छथि, इएद हमर स्वभाव थिक। 
पवित्र, सुशील ओ खदूबुद्धि-सम्पन्न सेवक ककरा प्रिय नहि 
लगैत जैक? श्र ति-पुराणहुमे इएइ नौति वणित अछि। 
asier पिताके कएटा पुत्र होइत्त छैन्हि ओ सभक स्वभाब 
भिन्न-भिन्न प्रकारक रहैत छैन्हि। यद्यपि पिता सब पुत्रके 
समाने प्रेम करैत छथि, सुदा ओ पुत्र हुनका प्राणक समान 
प्रिय होइत aig जे मन, वचन ओ कमें हुनक सक्त 
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होइत छथि । तहिना सम्पूर्ण gisa हमरा समान प्रेम अछि, 
सुदा ओ व्यक्ति हमरा विशेष प्रिय छथि जे तन-मन-वचनसें 
agarad त्यागि हमर भजन करैत छुथि। ते खग! 
हमर सत्य-कथा सूनि हमर अजन करैत रहू । हमर 
-निरन्तर्‌ स्मरण ओ भजन करैत रहब तँ अहाँके कहिओ काल 
अस्त नहि करत ।' गरुड्जी! प्रभु श्रीरामक वचनामृतकः 
पान कए हम तृप्त भएगेलहुँ। हमर शरीर रोमाब्न्चित्त 
भए गेल ओ हृदयमे एहन आनन्द भेल जकर अनुभूति मात्र 
कएल जाए सकैत अछि, तकर वर्णन करघ सम्भव 
नहि अछि। 

“श्रीराम हमरा घुझाए-सुकाए पुनः अपन रिशु-लीलामे 
लौन भए गेलाह । अपन नेत्रमे नोर भरि ओ सुहके उदा 
कए अपन माए fafa तकलैन्हि! gas माए अपन चेटाके 
भूख लागल चूझि हुनका fafa दोइलीह ओ भरि पाँजके* 
पकड़ ara सटाए लेलैन्हि, अपन कोरामे बैसाए मधुर 
मधुर वचन कहि कहि सन्तुष्ट करैन दूध पिझबए लगलोह, 
इनक सुन्दर चरितक गुण-गान करए लगलीद | जे स्वयं 
लोकके सुख दैत छथि थो जे स्वयं कल्या ण.रूप छथि से त्रिपुरारि 
सहादेवजो जाहि सुखक हेतु असङ्गल-वेष धारण कएल 
ताहि सुखमे अयोध्याक नर-नारी दिन-राति तल्लीन रहैत afu i 
अहि सुखक लवलेश मात्र जे जन AZA पाबि लेले feg.. 
गरुड़ जो ! से जन ्रह्म-सुखहुके तुच्छ बुभए लगैत ga | 
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“हम किछु दिन shafa अयोध्येहिमे रहलहुँ, ्ीरामक 
सरस बाल्य-लोलाके देखैत भ्रीरामक कपास भक्तिक वरदान 
पाओल । तदुत्तर हुनक चग्णक बन्दना कए आज्ञा लर 
अपन आश्रममें चल अएलहुँ। तदिआसे हमरा पर माया 
कहो व्याप्त नहि भेल! गरुडी! दम कोना श्रौरासजी 
द्वारा नचाथोल गेलहुँ, खे सुना देलहुँ । आव हम अपन 
व्यक्तिगत अनुभव कहैत छी जे बिना इरिमजनक सांसारिक 
कष्ट दूर नहि होइत छेक । जाबत धरि श्रीरासक कृपा नदि 
नहि होइत अछि, ताबत घरि हुनक YA नहि जानल 
जाए सकैछ; जावत घरि हुनक प्रभुत्व नहि घुकबाम अचैत 
अछि, ताबत्त घरि विश्‍वास नहि होइत अघि थो बिना 
विश्वासक प्रेम नहि होइत छक । बिना गुरु ओ वराग्यक 
जेना ज्ञान दोएब सम्भव नहि, afgal भगवान्‌ऊू भक्तिक 
बिना सुख प्राप्त नहि भए सकत अछि । सन्तोषस कामनाक 

` नाश होइत अछि ओ से भेलहिंसें लोकके सुख सेटि सकेछ | 


एहन जे कामना, से राम-भजनहिटासँ मेटाए सकैत अछि | 
जादि प्रकारें प्रथिवी-तत्वमे गन्ध-शुण रहेत अछि, तहिना 
अद्धा ade निवास-स्थल थिक। विश्वासक बिना भक्ति 
नहि भए सकैछ आओर बिना भक्तिक श्रीरामक दया प्राप्त 
नहि कएल जाए सकेत अछि । जाबत हुनक कृपा नदि होइत 
अछि, ताबत घरि लोक माया-मोद्दमे फँसले रहैत अछि । 
| 
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ते सब तक आओ संशयके त्यागि करुणाकर श्रीरामक 
अजन करू ।” 

एतबा कहि अक्त-शिरोमणी काकसुशुएडीजी पक्षिराज 
गरुड़जी के भ्रीरामक अमित महिमाक विषयमे कहए लगल- 
थिन्द--“खगेश ! शीरघुनाथजीक महिमा, नाम, रूप थो 
गुणक. गाथा अभित अछि, ओ अपनहु अनन्त छथि, जकर 
थाह इमरालोकनिक के कहए, बड़का-बड़का बुद्धिमान 
ऋषिमुनि, शेषनाग, वेद अथवा स्वयं शिवजी नहि पाचि 
सकलाह । श्रीराम अनन्त कामदेव सन सुन्दर ओ करोड़ो 
ढुर्गोक समान अपन असंख्य gaa नाश कएनिद्दार 
छथि; असंख्य इन्द्र qal भोगविलास करैरा छथि आ 
अगणित आकाश सन हुनक विस्तार छैन्हि करोडो सूयं 
qəl प्रकाशवान्‌, अगणित पवनक समान बलवान, अगणित 
चन्द्रमा सन कान्तिवान्‌। भव- भय-शभनकत्ती ओ छथि 
तहिना असंख्य काल जकाँ दुस्तर, दुर्गम ओ दुरन्त तथा 
असंख्य अग्निक समान दुराधष ओ छथि। श्रीराम असंख्य 
पाताल सन अथाह आओ असंख्य यमराज सन कराल छथि | 
इनक नाम अनन्त तीथेसन पवित्र अछि, जे समस्त पापको 
नाश कए दैत अछि आओ हिमालय पर्वत सन अचल ओ 
समुद्र सन गद्दीर छथि। लोकक इच्छा पुरएबामे ओ असंख्य 
कल्पवृक्ष सदश छथि। ओ अनेक सरस्वती सन चतुर, 
अनेक ब्रह्मा सन स्रृष्टि-रचनामे निपुण तथा अगणित विष्णु 
जकाँ लोक-पालनमे समथ छथि । afar अनेक रुद्र सन 
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सहारकर्ता, अनेक कुबेर सन घनवान तथा अगशित माया 
ASI मायावी सेदो छथि। न्रह्माण्डसबहिक बोझ उठएबामे 
थो असंख्य शेषनाग जकाँ afa | अतः कतेक वर्णन करू, 
भारामक उपमा नहि हो, थो अपन उपमा स्वयं अपनहिटा 
ahi जेना सूयके असंख्य भकज्ञोगनीक सङ्ग उपमा 
देलहुस लघुते सूचित होइत अछि, तहिना अपन अपन 
Jles अनुसार बड़का बड़का सुनिलोकनि जे हुनक वर्णन 
करेत छथि, से हुनक लशुता-सूचके होइत अछि, तथापि 
भ्राम अपन प्रेमपूर्ण वर्णनके” प्रेमपूर्वक सुनेत छथि तथा 
आहीस प्रसन्न ag जाइत छुथि | श्रीराम अमित 
गुणक समुद्र छथि, तखन आकर थाह के पादि 
सकेछ, के कहि सकेछ जे हुनकामे कतेक गुण कतेक 
ला छन्हि ? गरुडजो ! ई सव हम सन्तलोकनिस 
ami आ तकरहि हम agl? सुनाओल अछि। श्रोरास 
सदव भावक त्शोभूत रहैत छथि, करुणा-स्थल छथि; wa 
टे ma भजन ममता, मद ओ मानके त्यागि 

काकथसुशुर्डोजीक भगवान्‌ श्रोरामजोक प्रसङ्ग सारगर्भित 
आ मनोरम वचन सुनि पक्षिराज गरुड़जी पुलकित भए अपन 
पाँखिके फुला लेलैन्हि, नेत्र सजल भए गेलैन्हि तथा अत्यन्तः 


'हर्षित मए श्रोरामज्ञीक सहिसाके अपन हृदयमे धारण कए 


लेलैन्दि। अनादि ब्रह्मकरे again लेने] छलाह, ताहि 
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हेतु बारबार पछताइत आ श्री काकमुशुण्डीज्जीक चरण एर 
afa पड़लाह झो हुनकद्दि Mwa आनि प्रेम-विभोर अए 
गेलाह। तदुत्तर झो कृतज्ञता व्यक्त करैत कददलधिन्द-- 
"हे सक्त-शिरोसणि ! केओ fag गुरुक अवसागरके पार 
नहि कए सकेछ, भनहि आओ ब्रह्मा अथवा महादेव सन किएक 
ने भए जाए । तात! हमरा सन्देह रूपी साप काटि लेने 
छल, ते gads विष हमरामे व्याप्त भए गेल छल । अहाँक 
ख्पमे भक्तजनक सुखदाता श्रीर घुनाथजीक गारुड़ो-मन्च KAT 
आहि विषके नाश कए नवजीवन प्रदान कएल अहि! 
अहोक दयालँ हमर मोहक नाश भेल ओ इम उपसा-रहित 
राम-चरितक रहस्यको qim सकलहुँ)” faar अनेक 
प्रकारे भ्रोकाकसुशुण्डीजीक प्रशंसा करेत हाथ जोडि ओ माथ 
gan गरुइज्ञी तरिनयपूवंक कोमल वाणीमे बजलाह- “प्रभो ! 
'अज्ञानताक कारणे agla gga छी; कृपासागर्‌ ! हमरा 
अपन सेवक चूझि इसर जिज्ञासाक निवारण करू। अददा 
ada, तत्वज्ञाता, अविद्याक AR मुक्त, बुद्धिमान, सुशोल 
एवं awa आचरण थिऋहुँ, ते फेर इ कौआक देह किएक 
पाओल ? स्वामी ! रामचरित-मानस अहाँ कोना पाओल १ 
हे नाथ ! हम शिवजीसे सुनलहुँ जे aale महाप्रलय WE 
पर्‌ नाश नहि होएत। संसारक सकल जीव-जन्तु थो स्वयं 
संसार कालक दवारा अवध्य नहि अछि, तखन ART कोना 


Q`“ „aw 
000. EINA A त्रि. ह्री, है है, SA, = ena Wa अघि 
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अथवा योग-बलक कारणेँ १” अहाँक आश्रममे अवित्तदि 
हयर सबट। मोह नष्ट भए गेल, तकर को कारण थिक ९९ _ 
_ गरइज्ञोक जिज्ञासा सूनि काकसुशुएडीजी बड़ प्रसन्न भेलाह ' 
तथा अनुरागपूर्वेक हुनक जिज्ञाघाक समाधान EA TES 
, ल़गलाह-“श्षांपसबहिक शत्रु गरुइजी ! अहक बुद्धि धन्य 
अळ्रि जे uga भिय प्रश्न पूछल। wals प्रश्‍न सूनि हमरा 
अपन पूवे जन्म मन पडि गेल।. तात! हम अपन कथा कहैत 
छी, सनोयोगपूर्वक सूनू । हम पृवजन्समे मोहक बशीमूत 
भए अपन ज्ञोवनके" नष्ट करैत रहलहुँ। हम श्रीरामक विसुख 
रही, ते कहिओ gas नीन नहि सुतलहुँ। दम अनेक जन्स 
लेल, अनेक प्रकारक योग, जप, तप, यज्ञ, दान आदि कएल 1 
पक्षिराज ! एदन कोनो योनि नहि अछि, जाहिमे बारंबार 
चन्म नहि लेलहुँ। हम सब कमें कए देखलहुँ, सुदा हमरा सुख 
ओ शान्ति नहि भेटल.। शिवज्ञोक कयास हमरा अपन पूव- 
अन्म ओहिना स्मरण अछि। आब इम अपन पहिल जन्मक 
विषयमे कहैत छी, खगेश गरुइजी ! जकरा सूचि प्रसुक 
चरणुक पति अनुराग aga ओ सब माया-जनित क्लेश 
भेटा जाएत । एक कर्पमे कलियुग नामक युग भेल, जाहिमे 
सबकेओ wada ओ वेद्‌-बिरोधो छल। ओहो कलि- 
युगमे हम अयोष्यामे शुद्र भए जन्म लेलहुँ। मन, वचन आओ 
कर्मसँ हम शिवजीक भक्त, सुदा आन-आन देबतालोकतिक 
विरोधी छलहुँ! अभिमानी ओ घनक मदरसे मत्त हम बड़ 
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A बुद्धिसें युक्त छुलहुँ। श्रीरामजीक राजघानीमे रहितहुँ 
हम हुनक महिमासँ अपरिचित रही। भाब ga ओहि 
. अवधक प्रभावके “बुझलहुँ जे कोनहु जन्मभे जे केओ अवघमे 
निवास करैत अछि, से रामक aa अवश्य होइत 
अछि। गरुडी! आओ कलिकाल बड़ भयानक छल, 
स्त्री - पुरुष पापभे लीन रहैत छलाह, धर्मक नाश 
यो सदूम्रन्थक लोप भए गेल gal आहि युगसे घन 
आदिक लोम qÀ कएल जाए लागल, पाखण्डके पुण्य 
चुझल जाए लागल ।” तदुत्तर काकसुशुर्डीजी कलियुगक 
शुणक वणन करैत कददलैन्हि--“कलियुगमे एतेक दोष रहि- 
qË गुणी बड़ पैघ छैक, कारण, एहि युगमे भगवानक गुण- 
गान मात्रस मनुष्य भव-सागरक थाह पावि जाइत अछि । 
एहि युगमे रामगुणगान मात्र अवलम्ब होइत अछि, योग, 
यज्ञ अथवा ज्ञान नहि। सब किछु छोड़ि जे श्रीरामक भजन 
करैत प्रेमपूर्वक gas गुणक गीत गबैत अछि, से सांसारिक 
क्लेशसे सहसा त्राण पाचि जाइत अछि । uzà afa- 
युग मे इम कएक वष घरि अयोध्यामे वास कएल । गरु- 
इजी ! एक बेर ओतए बड़ पैघ अकाल पड़ल तँ 
अयोध्यास उज्जैन चल गेलहुँ, ततर कालक्रमे घन-सम्पत्ति 
sci श्री शिवजीक भक्ति कएल करी । उज्जैनमे 
परमार्थक-रइस्यक ज्ञाता सञ्जन-स्वभावक एकटा ब्राइणक 
सेवा करैत रहो, मुढा से कपट पूवक । ओ 


ब्राह्मण 
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मद्दादेवक परम भक्त छलाह, मुदा भगवान्‌ श्री रामक निन्दक 
नहि aagi हे स्वामी ! झो हमर उपरी नम्रता देखि 
हमरा श्रोशिवजीक मन्त्र दए कतेक कल्याणकारी उपदेश 
देल। दम शिवज्ञीक मन्दिरमे जा कए ओहि मन्त्रक जप 
करए लगलहु, मुदा aka अपनाके बड़ पेघ शिवोपासक 
वूझि आओर अधिक अइङ्कारी भए गेलहुँ। हम हरि- 
भक्त ओ ब्राह्मणके देखि सा जरए लागी तथा भगवान्‌ 
विष्णुक बड़ पेघ द्रोही भए गेलहुँ । हमर गुरुदेव ब्राह्मण 
हमरा क्रोधीओ दम्भो भेल जाइत देखि एक दिन हमरा 
बजाकए चुझब्रए लगलाह--पुत्र ! लोक शिवज्ञीक भक्ति 
एहि हेतुएँ करैत अछि जे भ्रीरामसं अविरल भक्ति हो । शिवजी 
आओ न्रह्माज्ञी सेहो श्रीरामक भजन करैत छथि, साधारण 
` ` सतुष्यके केकहए १ तथापि अहाँ इुनकास द्रोह कए सुख 
चाहैत छो ९? जखन गुरुजी शिवजीके भगवान श्रीरामक 
भक्त कहल त हमरा बड़ तामस भेल। तखन अभिमानो 
'ओ कुटिल स्वमावक हम शुरुजीस सेहो द्रोह करए लगलहुँ, 
सुदा गुरुजी एहि हेतु हमरा पर क्रोध नहि कए बारम्बार 
उत्तम उत्तम ज्ञानक उपदेशा दैत रहलाह | नोच पुरुष जकर आदर 
पबैत अछि, तकरहि अनादर करए लगैत अछि। gal 
अग्निस उत्पन्न होइत अछि, सुदा ओएद gal मेघक रूपभे 
परिणत भए ओहि अग्निको मिझाए दैत अछि, तेहने हमर 


ce MESU से Tan AA कसुरी ji Gof क चाही i Kosha 
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“पक दिन हस मन्द्रिमे भीशिवजीक नामक जप करेत 
रही, तखनहि गुरुजी ओतए पहुँचलाह। दम अभिसाचक 
बशीसूत भए उठिके gas प्रणाम नहि कएल | गुरुजी 
दयालु छलाह, ते हमर geas हेतु किब्वितों तासस नहि 
कएल । मुदा शुरु अपमान करब बड़ पथ पाप थिक। अत 
महादेवजीको से सह्य नहि भेलैन्हि। मन्दिरमे आका- 
शवाणी भेल--'रे मूर्ख ! रे अभिमानी ! तोहर गुरुजी ज्ञानसे 
परिपूर्ण दयालु चित्तक sura, ते ओ क्रोध नहि कएल- 
yal सुदा इम तोरा विरुद्ध नौति पर चलंबाक कारणे 


शाप देबौक । त्तोहर घुद्धिमे पाप व्याप्त भए गेलोक अछि, 
ते तो अजगर साँप भए जो ओ बैसल रह)! गुरुजी शिवजीके 


शाप दैत सूनि IER करए लगलाह , हमरा कंपैत देखि 
अत्यन्त दुःखी भेलाह ओ हाथ जोडि शिवज्ञौक वन्दना 
आरम्भ कएल । हुनक स्तुतिस प्रसन्न भए शिवजी आकाश- 
वाणी करैत वरदान मेंगबाक हेतु कहलथिन्ह, तँ गुरुजी हुन- 
कांस” वर सँगैत बजलाइ--प्रभो ! यदि अहाँ हमरा पर 
प्रसन्न छौ ते हमरा अपन भक्ति दिअ तथा हे भगवन्‌! 
अहाँक मायाक वशीभूत भए जोब जड़ भए निरन्तर अममे 
aga बौआइत रहैत अछि, एदन दीन जन पर तामस नहि 
करू । हे दयालु शाङ्करजी! आब एकरा पर दया कए एकर 
शाप. जाहिस शीघ्र कटि जाइक, से करू |! परोपकारख 
l टाय शुरुभी की आर्थेमपके०सूनि5/शियजी०“तथासलु! GyanêkDsha 
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बज्ञलाइ--यद्यपि ई बड़ पेघ पाप कएल अछि आओ ताहि 
हेतु तामस कए एकरा शाप देल अछि, तथापि अद्दाँक ag- 
साके” देखैत एकरा पर कृपा करबैक। हमर शाप त व्यथे 
नहि जाएत, एकरा एक हजार योनिमे जन्म लेबहि पढ्तैक, 
मुदा मरबाभे ओ जन्म लेबामे जे दुस्सह कष्ट दोइत जैक, से 
फकरा नहि होएतैक ! तखन शिवजी हमरा कहलैन्हि-- 
ya! सुन, तोहर जन्म अयोध्यामे भेलहु, इमरहु सेवाभे 
मन लगओले'ह । अतः अयोध्याक प्रभाव ओ हमर दयास 
तोरामे राम अक्ति उत्पन्न दोएतौक। आब हमर सत्य-चचन 
सून, ब्राह्मणक सेवा करब भगवानूके प्रसन्न करब थिक। 
ते ama तो sfe maus अपमान नहि करवे, 
सन्तके भगवान जको घुमे । इन्द्रक वत्र, हमर विशाल 
शूल, यमराज्ञक काल-दण्ड तथा विष्णुक भयानक चक्रहुस जे 
नहि मरैत अछि, से ब्राह्मणसे द्रोह कए भस्म भएजाइत अछि । 
३ विषय बूकि आचरण करें तं तोरा हेत संसारमे कोनहु 
बस्तु दुलेभ नहि होएतौक। तोरा एकटा आओर आशीर्वाद 
da छिऔक-तोहर गतिके केओ रोकि नहि सकतीक 1 


'“्रीशिबत्रीक वचन सूनि इषित भेल गुरुजी हम रा MIRAT- 
सन दए अपन घर चल गेलाह। .कालक प्रेणास हम 
विच्ब्याचलमे जाए साँप भए गेलहु' | किछु ससय faal 


पर बिना कष्टे साँपक शरीरके स्यागि देल, आओहिना जेना 
केझो परान वस्त्र छाडि नव वख पहिरैत अछि। गरुड्जी ! 
CEO. vas 3 
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एहिना हम कतेक शरीर धारण कएल, मुदा हमर ज्ञान 
नहि गेल। हम जाहि कोनहु शरोरके प्राप्त कएल, ताहि 
NÜ राम-भजन करैत gag, सुदा हमरा ई पश्चात्ताप 
सदैव होइत रहैत छल जे हम गुरुजीक अपमान कपल । 
अन्तिम देह हम धारण कएल एकटा ब्राह्मणक । ब्राह्मणक 
बालक रूपमे हम बच्चासबहिक सङ्ग मिलि श्रीरघुनाथजीक 
लीला कएल करी । पेघ भेलहुँ त॑ पिताजी हमरा पढ्बए 
लगला, सुदा हमरा पढ्ब नीक नहि लगैत छल । हमर मनस 
समस्त सांसारिक वासना चल गेल छल, एकहिटा वस्तु 
नीक लगैत छल श्रीरामज्ञीक चरणसे लीन रहव । गरुडी ! 
अद्दों कहू, एहन के होएत जे कामधेनुके छोडि गद्हीके 
चराओत ? श्रीरामक चरणमे प्रेम-सग्न रहलाहस हमरा 
किछु नहि सोहाइत छल । पिताजी हमरा पढ़ा-पढ़ाके 
हारि गेलाह | 

“जखन साए-बाप मरि गेलाह तं हम भीरामक भजत 
करबाक fafaa वनसे चल गेलहुँ। हम Yaa मुनिक 
आश्रमम जाए हुनकालोकनिसे श्रीरामक गुण ओ कथाक 
प्रसङ्ग जिज्ञासा करी ओ से afa आनन्दित होइ | सहादेव- 
जोक कुपास हम जतए जाए चाही ततए चल जाइ, हमर कतहु 
रोक नहि बल | ते श्रीरामक गुणानुवाद सुनबाक हेतु जतए 
इच्छा .होआए, ततए चल जाइ। हमरामे सन्तान, qa- 
सहप झो।सडाक- लिच्डितोः इशा डि छस्य सेः gefen Kosha 
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लालसा छल जे श्रीरामक चरण-कमलक दर्शन कए अपन 
काक, सफल करी । मुनिलोकनि कहयि जे भगवान तँ 
सवत्र स्थित छथि, सुदा से निशुण-भावना हमरा नहि 
सोद्दाइत छल, हमर हृदयम सशुणनब्रह्मक प्रतिः भक्ति दिना- 
नुदिन बढ़ले जाइत ga! श्रीगुरुजीक स्मरण होइत्तहि 
श्रीरामक चरणक प्रेति प्रीति आओर अधिक प्रबल भेल जाइत. 
छल ओ gas यश-गान गबैत बौ भाइत रहैत छलहुँ । 


“दक दिन सुमेरु-पर्व तक शिखर पर गाछक छाया तर 
लोमशमुनिके” बैसल देखि gas चरण पर शिर नवाए 
अत्यन्त दीन वचनम निवेदन कएल--'कृपानिधान ! अपने 
सवज्ञ ओ सुज्ञान थिकटुँ। भगवन्‌! हमरा संगुण-त्रह्मक 
इपासनाक उपदेश दिआ।! तखन आओ मुनिवर श्रीरामक 
गुणक कथा कहि हमरा ब्रह्मज्ञानक अधिकारी बूमि maa 
उपदेश देखए लगलाइ- aa अन्तर्यामी रूपस रहि प्रेरणा 
दैत रहैत afa, ओ कला, चेष्टा, नाम ओ रूप७ रहित अनु- 
भव-गम्य छथि; मन थो इन्द्रियसँ अतीत छथि; fada ओ 
विनाश-रहित छथि, विकाररहितः सोमातोत आओ सुखक 
राशि छथि ? एहिना विविध रीतिएँ थो हमरा बुमओलैन्हि, 
सुदा gas निगु श-मत हमरा नीक नहि लागल। तखन 
पुनः हम हुनक चरण पर माथ टेकि ZITA निवेदन कएल-- 
“मुनिवर ! हमरा सगुण-उपासनाक विषयमे कहल जाओ । 


रामभक्तिक पानि जे हमर मन माछ ज्ञकाँ लौन अछि, तखन 
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ओहडिस कोना विलग. भए सकैत अछि? JAWAT! हमरा 
'एहून उपदेश दिअ जाहिसँ हम श्रीरामको अपन आँखिएँ 
देखि सको । पहिने श्रीरामके भरिआँखि देखिकए तखन farq- 
aas उपदेश सुनष।' सुदा हमर निवेदन सूति मुनिवर 
सरुण-मतक खण्डन कए निगु ण-मतक निरूपण करए लगलाह 
तँ हम हठपूवक सशुण-मतक ngas विषयमे कहए लगि- 
ऐन्हि। एहिसों लोमशमुनिमे क्रोध उत्पन्न भए गेलैन्हि, ओ 
क्रोधित भए-भए ज्ञांनक निरूपण करथि झो हस भीरासक 
भक्तिसे बिभोर भए-भए बारंबार सगुण-पक्षके स्थापित करैत 
जाइ । तखन मुनिवर अत्यन्त कुपित भए बजलाह--मूढ़ ! 
हम तोरा उत्तम शिक्षा दैत छियौक, से तो” नहि मानेत छे, 
हमरासँ विवाद करैत छे, तो सत्य-वचन पर विश्वास नहि 
कण कोआ जकाँ सबसे डेराइत छौँ । शठ! जो, तो चाण्डाल 
“पक्षी मए ज्ञो ga तपस्बीक शापके स्वीकारि लेल; ओहिसँ 
हमरा ने त दीनता आएल आ ने भय भेल । afas शाप 
देतहि हम कोआ भए गेलहुँ। gas बन्दना कए हम 
श्रोरामक स्मरण करैत ओतए alg विदा भए Naa | 
गरुइजी ! लोमशजी हमरा शाप दए देलैन्हि, ताहिमे हुनक 
कोनहु दोष नहि छल। श्रीराम मुनिवरक बुद्धिको दूषित 
कप हमर परीक्षा लए रहल छलाह ।” ; 
qaar कहि काकभुशुए्डीजी गरुड्ज्ञी रामचरितमानखके 


आप्त करबाक विषयमे कइए लगलथिन्ह--“खगेश गरुड़जी ! 
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भगवान्‌ श्रीराम हमरा सन, वचन आओ कर्मसे. अपन भक्त 
gha लोमशजोक बुद्धिके घुराए देलथिन्ह। तखन आ 
SAUR राम-चरितक प्रति अटल विश्‍वास देखि पछत्ताइत 
आदरपूवेक बजा कए हमरा अनेक भ्रकारे रज़्तुष्ट कएल तथा 
राम-सन्त्रक दीक्षा देल। आओएह कृपासागर मुनि AU 
चाज्ञक-रूपमे श्रीरामकू भक्ति करबाक शिक्षा देल जे हमरा 
बड़ नीक लागल, जकरा विषयमे गरुइजो ! za पहिनहि mfa 
चुकल छौ। 

“मुनिवर लोमशजी किछु समय हमरा अपनहिँ ओहिठास 
राखि राम चरित-मानसक कथा सुनाओल। तदुत्तर हमरा 
सुन्दर वचनमे कहलैन्हि--“तात ! हम इई कथा शिवजोसें 
सुनने छलहुँ। malh श्रीरामक परम भक्त जानि सबटा 
कथा कहि देलहुँ ।' एतघा कहि अपन कर-कमलस हमरा 
माथके छुबैत अशीवाद देलैन्दि- “आब हमर आशोवोदसं 
अहाँक हृदयमे सदैव एक रङ्ग राम-भक्तिक वास रहत एवं 
जाहि आश्रममे भगवानक नाम लैत अहाँ रहब, तकर एक 
योजन घरि अविद्या-माया नहि व्याप्त होएत। काल, कमे, 
गुण ओ स्वमाव-ज़नित दुःख अहदाके नहि होएत तथा अनेको 
‘प्रकारक गुप्त अथवा प्रकट राम-विषयक रहस्य अहाँ बिन 
परिश्रमहि afa जाएब । श्रीरामक चरणमे अद्दौक अनुराग 
सदैव नित नूतन बनल रहत। अददा जे इच्छा करब, से 
अगवानक कपास दुलंम नहि दोएत।! हे घोर-मत्तिक 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २५४ ) 


चारुड्जी ! एहि प्रकारे मुनिवरक आशोर्वाद देतहिं आकाश- 
वाणी भेल- दे ज्ञानी मुनि! ई हमर कम, मन ओ वचनसं 
परम भक्त थिक आकाशवाणी सूनि हमरा बड़ हषं 
भेल, इम श्रीराम प्रेममे मग्न भए गेलहुँ। तदुत्तर मुनिवर 
लोमशजीके बारबार प्रणाम कए तथा हुनकास आज्ञा लए 
हम एहि आश्रममे चल अएलहुँ । हे पक्षिराज! एतए रहैत- 
रहैत हमरा सताइस कल्प बोति गेल अहि । एतए हम 
सदैव श्रीरामक गुणगान करैत रहेत छो, जकरा सज्जन पक्षी- 
सब आदरपूर्वक सुनेत छथि । जखन-जखन भगवान भक्त- 
लोकनिक मनोरञ्जनाथं अवधपुरीमे मनुष्यक रूपभे जन्म 
लैत छथि, तखन-तखन हम थयोध्यामे रहैत भगवान्‌ भ्रीरामक 
शिशु-ल्लीलाके देखैत छी। हे खगेश! हम अहाँके सबटा 
कहि देलहुँ जे किएक हम काक-शरोर पाओल । श्रोरामक 
भक्तिक महिमा अपरम्पार अछि । हमरा एहि शरीरस स्नेह 
अछि, कारण, इएह शारीर पावि हमरा श्रीरामक चरण मे स्नेह 
भेल । हम इठ करैत मक्त-पच्चमे Eg रहलहुँ जाहिस महि 
हमरा शाप द देलेन्हि, युदा एहीसें हमरा एहन बर प्राप्त 
भेल जे मुनिलोकनिy हेतु सेहो दुलेभ अछि । भक्तिक प्रताप 
एददीसं बुझल जाए सकैत अछि। अतः जे एहन भक्तिको 
छोडि ज्ञान प्राप्त करबाक हेतु परिश्रम करैत अछि, से आहने 
भेल जेना केओ gas हेतु कामधेनुके' त्यागि आकके तकैत 
बोआइत रहए।” 
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पक्षिराज गरुड़जी काकसुशुण्डीजीस Wa प्रकारे थो 
कथा सुचल जे कोना ओ श्रीरामक शरणापन्न भए मुनि दुलेभ 
बर प्राप्त कएल । तत्पश्चात्‌ ओ भक्‍तशिरोमणि हुनकहिस 
भक्तिक महिमा सूति बड़ प्रसन्न होइत बजलाइ- “रभो ! 
अहाँक दयास हमर सब शङ्का, शोक, मोह ओ भ्रम मेटाए 
रोल । अहाँक WA श्रीरामक गुणगान सून हमरा बड़ 
शान्ति भेटल । मुदा वेद-पुराणमे कद्दल गेल अछि जे ज्ञान 
दुलभ थिक। Maad YA पहिने wa कहलेन्दि, सुदा 
तकर आद्र अहाँ नहि कएल। हे कृपानिधान ! हमरा कहल 
ज्ञाओ जे ज्ञान ओ मक्तिमे कतेक अन्तर अछि ९? 
डरगारि श्रीपरुइजीक प्रश्‍न सूनि सुजान काकसुशुण्ड 
ज्ञो कहलथिन्ह-“ज्ञान ओ afsal कोनो विशेष अन्तर्‌ 
नहि अछि, ggd ससार-जनित दुःखक नाश दोइत अछि । 
. सुदा दे पक्षिराज! सुनिलोकनि gg बौचक किछु चन्तरक 
वर्णन करैत छथि, से सूनू । ज्ञान, विज्ञान, योग ओ वेराग्य 
पुलिङ्ग थिक। जे पुरुष वरागी ओ घोर बुद्धिक अछि, a 
NB त्यागि सकेत अछि, विषयसबहिक वशीभूत कामौ 
Jaka माया ओ भक्ति दूहू स्त्रीलिग थिक, ते माया आ 
afa एक Qaud मोहित नहि होइत अछि l रघुवीर 
ओरामके भक्ति प्रिया थिकेन्दि, वेचारी माया तँ नतकी 
थिक। श्रीराम afrad प्रसन्न रहैत छथि, ते माया afael 
अयभोत रहैत अछि। एदी कारणें बुद्धिमान सुनिगण 
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afas याचना करैत छथि। ज्ञान ओ सक्तिभे आओरो * 
भेद अछि, सेहो सूनू । जीव ईश्वरक अंश थिक, चेतन, 
निर्मल आओ स्वाभाविक gas राशि थिक, एकर नाश नदि 
होइत छैक । एहन जे जोव अछि, से यदि मायाक वशीभूत 
Ja तं ओ तोता थो बानर जकों arga भए जाइत अछि t 
त्न ओ जीव अपन स्वभावके बिसरि संसारी भए जाइत 


अछि । वेद-पुराण मायाक बन्धनके छोइएबोक अनेक 
उपायक चर्चा कएने छथि, युदा वस्तुतः ओहिस बन्धन 


सौझराइत नहि अछि, प्रत्युत ओ आओर अधिक ओमराइत 
जाइत अछि $ बन्धन तखनहिँ छुटैत अछि , जखन हृदये 
अगवानक प्रति वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न होइत अछि ।” तदुत्तर 
काकसुशुण्डीजी ज्ञान. द्वारा सांसारिक दुःखक नाशक वणन 
करैत ऋहलथिन्ड--“गरुड़जी ! ज्ञान-मार्गे तर्आरिक धारक 
समान fas, जाहि परस लोक कखनएुँ खसि सकैत अछि |! 


यदि बिना कोतहु विध्च-बाधाक ई मागे पार कएल भए गेल ते 
निश्चय मोच प्राप्त होइत अछि । एकर विपरीत श्रीरामक 


भजन करब बड़ सुलभ अङि, एहिसे इच्छा नहि रहितहुँ लोकको 
युक्ति agaf प्राप्त भए जाइत छैक । एही कारणे बुधियार 
भगवान्‌क भक्त सुक्तिक अनादर कए अक्तिक इच्छा करत 
छथि। afua ! सेवक-सेव्य भावक बिना संसाररूपो 
समुद्रके' पार नहि कएल जाए सकैत अछि, $ सिद्धान्त निश्चय 
कए ..भ्रोरामक चरण-कमलक भजन कतेव्य थिक । राम” 
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भक्ति घुन्द्र चिन्तामणि थिक, जे जकर मनमे बसि गेल, 
तकर हृदय निरन्तर प्रकाशित रहैत अछि। एहि प्रकाशके 
ने ची चाहो ने तेल, एकरा मोहरूपो वसातो नहि मिकाए 
सकत AH । जकर हुद्यमे श्रीरासक भक्तिरूपी चिन्तासणिक 
वास भए गेल, तकरा -सपनहुमे. fafaa क्लेश नहि होइत 
छैक । संसारसे ओएह व्यक्ति चतुर छथि जे एहि मणिके 
प्राप्त करबाक यत्न करोत छथि। सुदा ई भणि भगवान्‌क 
कृपाक बिना नहि भेटि सकेत अछि । श्रीरामक कृपा प्राप्त 
'करब बड़ सोझ अछि, तथापि भाग्यहीन मनुष्य से नहि करेत 
अछि। वेद्‌-पुराणख्पी adan जाना प्रकारक रामकथा 
रूपी खान भरल अछि । सज्जन व्यक्ति ओहि खानक भेद 
जनैत छथि । झो ज्ञान ओ वैराग्य रूपी नेत्रस देखि अपन 
बुद्धिङपो कोदारिसँ आहि खानके खुनि भक्तिरूपी सणि प्राप्त 
कए लेत छथि । प्रभो! हमरा तं एतेक दूर घरि विश्वास अछि 
जे श्रीरामस बढ़िके हुनक सक्त होइत छथि। यदि श्रीराम 
समुद्र छथि तँ asia RI छथि, यदि श्रीराम चाननक गाछ 
छथि तं हुनक घौरघुद्धि अक्त पवन छथि जे हुनक सुगन्धिके , 
चारू कात पसारेत रहेत छथि। asas संगतिक बिना 
राम-भक्ति नहि पाओल जाए सकेत अछि। हे खगेश! 
यदिःविचारिके देखब तँ स्पष्ट भए जाएत जे वैद क्षीरसागर, 
ज्ञान मन्द्राचल ओ सन्तलोकनि देवता थिकाह जे समुद्रके 


मथि भीरामक कथारुपी असत बहार करेत छयि ज्ञाहिस 
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भक्तिक मधुरता रहैब अछि। जे वैराग्यरूपी ढालिस अपन 
रक्षा करेत ज्ञान-रूपो तख्यारिस' मद-लोभ-मोह-रूपी शत्रु- 
सभके मारि विज्ञय प्राप्त करेत अछि, ल एइ हरिभक्त थिक।” 

काकमुशुण्डीजीस ज्ञान ओ भक्तिक प्रसङ्ग सारगमित 
बचन सूनि पक्षिराज्ञ प्रेमपूर्वक बजलाह-“दयासागर ! इसरा 
अपन सेवक qin, खात गोट प्रश्‍न जे हम करैत छौ, तकर 
उत्तर देल ज्ञाओ। हे नाथ! aad पहिने कहल जाओ जे 
सबसे दुलेभ शरीर कोन थिक? तदुत्तर कइल जाओ जे 
सबसे पेघ दुःख ओ सुख की थिक? सन्त-अस्न्तक मम 
अहँ जनेत छो, तनिक स्वभावक वणेन कएल जाओ । कोन 
पुण्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण अछि ओ .कोन पाप सबसे 
विकराल अछि? मानस-रोग की थिक, सेहो हमर बुझा कए 
कहल जाओ 17 

गरुड्जीक प्रश्‍न सूनि सब समक ज्ञाता काकभुशुण्डीजी 
उत्तर दैत कहए लगलथिन्ह--“तात ! इम सब प्रश्‍नक उत्तर 
कहैत छी, अहाँ.आदर थो प्रेमस सूनू ! मनुष्यक शरी- 
रक समान दोसर कोनहु शरीर नहि होइत छैक, कारण, इएह 
शरीर धारण कए जीव नरक, स्वगे अथवा मोक्ष प्राप्त करैत 
अछि। जे मनुष्यक शरीर धारण कए भगवाच श्रीरामक 
भजन नहि करैत अछि, विषयमे आस भेल से-सन्द्‌: नहि, 
मत्द्तर अछि । 

संखारमे दरिद्रक दुःखक समान दोसर दुःख नहि होइत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


€ 


( २५९ ) 


अछि, सन्तक समागमक समान दोसर सुख नदि अछि | हे 
पक्षिराज्ञ गरुढ ! सन्त स्वभावहिसँ परोपकारी होइत छथि 
तथा दोसरक हित्तक हेतु कष्ट घरि सहेत छथि; सुदा दुजेत 
दोसराके कष्ट देबाक देतु कष्ट सहत छथि । da भोजपत्रक 
ag जकाँ दोसराके नीक करबाक देतु पेघस पेघ कष्ट सहि 
लैत छथि, सुदा दुर्जन सोन जकों दोसराके' बन्हैत अछि 
तथा अपन छाल खिचबाए विपत्तिमे पढि मरि जाइत अछि । 
रारुइजी ! खल अपन लाभ नहि दोइतहुँ साँप ओ मूस जकाँ 
दोसराक सम्पत्तिके नष्ट करैत ओहिना मरैत अछि जेना 
मेघस वफक पाथर खसि खेतोके चूर-चूर कए अपनहुं गलि 
ज्ञाइत अछि । ` 
“अहिंसा सबसे पैघ धर्म ओ परनिन्दा सबसे पेघ पाप 
थिक । महादेव ओ गुरुक जे निन्दा करैत अछि से बेङ भए 
जन्म लेत अछि आओर त्राह्मणक जे निन्दा करेछ, से अनेक 
ates भोग करैत कौथा भए जन्मैत अछि । संतक निन्दक 
उल्लू होइत अछि, जकरा मोहद रूपी राति नीक लगैत छैक, 
_ झोकर ज्ञान रूपो सूये सदैव इबले रहैत छथिन्ह । मूख व्यक्ति 
सभक निन्दा करैत छथि ओ रतिचर होइत छथि | 


'“तात्त गढड़जी ! आंब मातस-रोगक विषयमै सूनू , ज्ाहिसों 


सब केओो दुःख उठबैत अछि । मोह सब व्याधिक मूल 
थिक आओ जाहिसँ लोक बड़ पीड़ित होइत अछि । काम ata 
थिक, लोभ कफ थिक एवं क्रोध पित्त थिक जे नित्य छातोके 
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सबटा सन्देह मेटाए गेल। अहाँ हमरा सदैव अपन सेवक P 
बुझैत रहब ।” पक्षिराज एहि प्रकारे” बारंबार काक- 
सुझुए्डीजीके विनय-वचन ERU लगलाह । 

TEn गरुड्जी काकभुशुण्डीज्ञीक चरण के अपन माथसँ 
स्पर्श कए तथा वेर-बेर वन्दना कए भ्रीरामके अपन हृदयमे 
धारण कएने वैकुण्ठ चल गेलाह । 

जाहि प्रकारे काकसुशुए्डीजी श्रीरामक शरणापन्न भए 
SUN बर प्राप्त कएल ओ ज्ञाहि प्रकारे ग रुड्जी हुनक शरणा- 
पन्न भए भ्रीरामचरितक सार-तत्वके” चुझल, ताही प्रकारें आच- 
रण कए लोक सांसारिक माया-जालके” काटि सकैत afg | 
एहि संसारमै भगवानक शरणापन्न बिन YA यदि केओः 
सुख चाहैत छथि, तँ से सृगठुषणा मात्र थिक । 


> 
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